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है। इस प्रक्रार पुस्तक यथा शक्ति उपयोगी वनाने की चेष्ट की गईं है | इस 
सम्बन्ध में हमें यद्द कहने में द्विचकिचाहट नहीं होती कि यह पुस्तक विद्यार्थियों 
अत्यन्त. उपयोगी ओर लाभदायक है | 

पुस्तक की रचना में हमें प्रायः उन सभी आलोचकों की अमूल्य 
रचनाओं से सद्दायता लेनी पड़ी है जिन्होंने प्राचीन तथा आधुनिक कवियों 
पर अपनी लेखनी का चमत्कार दिखाबा है | अतः हम उनके प्रति अपनी 
इतज्ता प्रकट करते हैं | हमें आशा है, विद्यार्थियों को यह पुस्तक अवश्य 


पमन्द आयेगी ओर इसके द्वारा उनमें आलोचना के प्रति अनुराग उत्पन्न 
हागा | 


भागवत क्वारटस 


राजेन्द्रतिंह गौड़ 
अतरसुइया, प्रयाग 


रा अर । 
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के 


हक की 
संत कबीर 


जन्म सं० (४५५४ युत्यु सं० ९५७५ 
संत्र कबीर का जन्म कब और कहाँ हुआ, निश्चित रूप से नहीं 
ऊहा जा सकता | कबीरपंथियों का विश्वास है कि बह ज्योति-स्वरूप 
होकर लह॒रतारा के कमत्न-पत्र पर अवतीण हुए 

जीवन-परिचय थे। इसी प्रकार उनमें यह सी किंवदन्‍्ती है कि 

उनका जब्स स्वासी रासानबन्द के आशीर्वाद 
'फल्लस्वरूप एक विधवा ब्राह्मणीं के गस से हुआ था। उस विधवा 
हाणी ने लोक-लज्जा के भय से उन्हें लहररतारा के निकट फेंक दिया। 
संयोगवश नीरू नाम का एक जुलाहा अपनी ल्ली नीमा के साथ उसी 
साग॑ से जा रहा था| नीरू सब्तानहीन था, अतएव उसने नवजात 
शेशु के करुण ऋन्‍दन से द्रवीभूत होकर उसे उठा लिया और पुत्रवत्‌ 
उसका पोलन-पोषणश किया। परन्तु इस कथन का कोई ऐतिहासिक 
अमाण नहीं मिलता । डा० रामकुमार वर्मा के सतानुसार उनकी जन्म 
(तिथि ज्येष्ठ असावस्या.सम्बत्‌ १४५५ मानी,जाती है ओर यह अलुमान 
किया जाता है कि बह सगहर के एक सुस्लिस जोगी-परिवार सें उत्पन्न 
हुए थे। जो भी हो, इसमें सन्देह नहीं कि वह सिकन्दर लोदी के समय 
में जीवित थे और कपड़ा बुनकर अपनी जीविका चलाते थे । 

कबीर बाल्यावस्था से ही भावुक थे। जोगियों के परिवार में 

जन्म लेने के कारण उनकी भावुकता आर सहज धार्मिक भावना को 
आधिक प्रोत्साहन सिला। वह साधु-प्तब्तों के साथ रहने लगे ओर 
उनके उपदेशों से लाभ उठाने लगें। इसी धर्मोठ्ुराग के कारण हिल्दू- 


२्‌ हमारे कवि 


रे 


धर्म की ओर आद्धष्ट 
शिप्यता स्वीकार की | 


हज श पट १ 


कर उच्होंने काशी भें स्वामी रामानन्द की 
सा करना उसके लिए आवश्यक ग्रतीत हआ 


क्योंकि उस समय श॒रुह्दीन उपदेशक पर लोगां की श्रद्धा नहीं होती 
थी | इसीलिए गुरु न करले पर जब ऋवचीर भजन गां-याकर लागां मे 
अपने उपदेशों का प्रचार करने लगे तब वह “निगुरा? कहकर सम्बोधित 


ता 


कहा जाता 
विवाह छिया था और उससे कसाल नास का एक पुत्र ओर 
नास की एक पुत्री थी | कवीरपंथी साधआओं का कथन है कि लोड उनकी 
शिप्या सात्र थी, पत्नी नहीं। वह एक वनखंडी वेंरागी की पीष्य पुर्न 
थी जिसे उसने लोई ( ऊनी चादर ) में लिपटा हुआ पाया था। कवीर 
की सक्ति-सावना देखकर बह उनके साथ रहने लगी थी। परन्तु इस 
क्रथन का कोई ऐतिहासिक प्रसाण नहीं है । 
कवीर की मसत्यु सम्बत्‌ १५७ए में सगहर में हुई। कच्रीरपंथियों 
का कहना हैँ कि जब उनके शव को हिन्द्रओं ने जलाना तथा मुसल- 
सानों ले दफनाना चाहा तव बह लुप्त हो गया ओर उसके स्थान पर 
कुछ फूल बच रहें। इन फूलों को हिन्दू तथा मुसलमान शिष्यों ने 
आपस से वॉट लिया । यह किंवदनन्‍्ती मी निराधार आर ऐतिहासिक 
असाणु-रहित हैं। इस ससय सगहंर में उनके सत्यु-स्थान पर एक 
समाधि आर एक सकवरा वना हुआ है | 
कवीर ते स्वयं किसी अन्थ की रचना नहीं की। अपने को 
कवि घोषित करना उत्तका उद्देश्य नहीं था। उन्तकी मत्यु के पश्चात 
उनके शिष्यों ले उन्तके उपदेशों कां संकलन किया | 
कबीर की रचचाएं यह संकलन वीजक के नास से प्रसिद्ध है। इस धंथ 
के तान साग €---झासख्री, सबद, ओर र्मेनी | इन 
सचनानआा क आंतिरक्त एस अनेक हस्तलिखित शच्धच सी हैं जिनमें 


चर. 


कबीर के उपदेश मिलते हूं, परन्तु उनकी साथा इतनी अशुद्ध है कि 


किये जान लगे | 
कि कवीर ने लोड सास की एक स्ली स अपना 


५ 


संत कबीर डे 


सहसा उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता | इनमें बहुत से पद तो 
ऐसे सिलते हैं जो कबीर के नाम से उनके शिष्यों ने लिख दिये हैं। 
इस ससय कबीर की कविता के कई संग्रह मिलते हैं । 
कबीर ज्ञानी भक्त थे। इसलिए उनके घामिक सिद्धान्तों में 
मस्तिष्क ओर हृदय दोनों का योग था। जिन सिद्धान्तों को उनका 
हृदय और मस्तिष्क एक होकर स्वीकार करता था 
कबीर की भक्ति उन्हीं का अचार वह उचित ससममते थे। उन्होंने 
का स्वज्प अपने चारों ओर फैले हुए अनेक मत-मतान्‍्तरों पर 
पैनी दृष्टि डाली थी और उनका सार अपनी विचार-धारा के अनुसार 
अहण किया था । इसीलिए हमें उनके धार्मिक सिद्धान्तों में स्वामी 
शंकराचाय का अहं तबाद, स्वामी रामानन्द का सक्तिवाद, इस्लाम 


का एकेश्वस्वाद, नाथपंथ का हठयोगवाद और सूफियों की शान्विसयी | 
उपासना एक साथ मिलती है। इस प्रकार कबीर का धर्म विश्व-घर्म / 


है। उसमें सबके लिए समान रूप से स्थान है । 

कबीर संत मत के ग्रवतक थे । संत मत सें कबीर का ईश्वर 
एक है, उसका रूप नहीं है, आकार नहीं है। ऐसे निगण ओर सगुण से 
परे ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन्होंने भक्ति को स्थान दिया है। निराकार की 
उपासना हो सकती है, उसकी ग्रेम-पूण भक्ति नहीं हो सकती | यही 
कारण है कि कबीर की भक्ति का स्पष्ट रूप हमारे सामने नहीं आता। 
उनकी भक्ति को हम न तो निराकार की उपासना कह सकते हैं ओरं न 

साकार ईश्वर की भक्ति ही। उनकी भक्ति बेसेल खिचड़ी सी 
कबीर की कविता का स्वरूप ससमभने के लिए हमें यह याद 
रखना चाहिए कि उसमें धार्सिक दृष्टिकोण प्रधान और काव्यगत्‌ 
दृष्टिकोण गोण था। उन्होंने अपने धार्मिक विश्वासों 
कबीर की तथा उपदेशों का अचार काव्य का सहारा लेकर किया 
काब्य-लाघना थआ। उत्तके समय में हिल्दी-साहित्य न तो भावों की 
दृष्टि से सम्पन्न था और न भाषा की दृष्टि से | अतः साहित्य के क्षेत्र 


कि 


५ 
डी 
] 


डर ] हमारे ऋवि 


कर पक ए ७ 3३७ भी 
म॑ कवीर भविष्य के सष्ठा थे। उन्दोंने सबप्रथम धर्म जेसे गंभौर 
विपय को जन-समुदाय की भापा में स्थान दिया। उन्होंने इस दिशा 
सें अपना पथ स्वयं निर्माण किया। वह हिल्दी-साहित्य के घासिक काल 
के नेता थ | नेता के रूप में कवीर ने जितने साहस आर जितने 
आत्मविश्वास के साथ अपनो आत्मा का, अपनी आन्तरिक ग्रदुत्तियां 
का, अपनी अनुभूतियों तथा अपने धार्मिक सिद्धान्तों का चित्रण 
किया बह अम्यत्र दलंस है। उनका काव्य उसके हृदय का प्रतिविम्व 
है। इस प्रतिविम्ब को देखकर किसी पारखी को उनके विपय से धोखा 
नहीं हो सकता | वह धोखा देनेबाली वात ही नहीं कहते थे | उनका 
ज्ञान उनकी अनुभतियों का फल था। शास्त्रीय ज्ञान के वह पंडित नहीं 
थ। इसीलिए उनकी वाणी में, उसके तका सें, उन्तके कथन में 
स्पष्टता है। अपने अनुभच-जच्य ज्ञान के वल पर उन्होंने जी खोलकर 
खले शब्दों म॑ हिन्द तथा मुसलमानों के देनिक घा्मिक जीघ्न के 
पाखणड की भत्सना की हैँ। उसके कथन में जो तीखापन है, जो 
उपालंस है, तीर की तरह चुभने की जो शक्ति है उसमें कवीर का 
अपसत्य हैं। बह क्रिद्ली की भत्सना उसे नी चा दिखाने के लिए नहीं करते | 
वह पत्येक्त से सीघे-सादे खुले शब्दों में कहते हैँ । अपने आत्मविश्वास 
के कारण और इस उद्देश्य से कि उसमें जो अधारभिकता आ गई है 
उसस उसका उद्धार हा जाय । 
हमें कवीर का कवित्व उनके प्रताड़ना के पदों में देखने को नहं 

मिलता | हम सिलता हूँ उनका कबित्व उस पदों सें जिन्हें वह अपनी 
मसाज में, अपना सस्ता में, अपनी तन्‍्मयता म॑ रचा करते थे। उस 
खमगद उनकी कबिता सदातन के ;त्नित्व क्यू झा तीथी। उनकी 
श्स्यपादा रचनाओं मे आत्मा का परमात्मा स मिलने की जो तड़ 
£ संर्तीम की असीम ने आत्मसान दोने की जो व्याकुनता है, असीम 

सीसा को मान के लिए जो चंचचता है वही उनके कवित्व के परख 
है। आबीर छा रहस्यवादी काव्य किसी सी ग्हस्यबादी कति 


न 


के 
हे 


ह 
अकटहडॉत 
ड्डुड है 


संत कबीर पू 


की कविता से टक्कर ले सकता है | संयोग और वियोग के चित्रण में 
कबीर किसी रहस्यवादी से पीछे नहीं हैं। यह बात अवश्य है कि 
उनके वियोग में डछल-कूद नहीं है। उनका ग्रेम ज्ञान पर अवलंबित 
है। वह ज्ञानी भक्त हैं। इस दृष्टि से कबीर अपने क्षेत्र के स्ृष्टा और 
नेता है । वह युग-प्रबतक ओर थुगाब्तरकारी कवि के रूप में हमारे 
सामने आते हैं। 

कवीर की कविता के सुख्यतः तीन विपय हें--ग्रताड़न, उपदेश 
आर स्वानुभूति-चित्रण। इन तीनों में उन्हें अभूतपूव सफलता 
मिली प्रताड़न करते है अधामिकता के लिए। पण्मात्मा की 
भक्ति में जाति-पाँति का भेद, ऊझच-नीच का भाव, रूढ़िगत परम्पराओं 
का अनुसरण, मूतिपूजन, तिलक-छाप, रोजा-नसाज, थोग की 
-क्रियाएँ आदि के लिए फटकारना उनके सब्त-स्वभाव का द्योतक है। 
उनकी भत्सना सें चिढ़् या खीक नहीं, परीक्षा रूप से उपदेश का 
भाव है :-- 

दुनिया कैसी बावरी, पाथर पूजन जाय। 

पु हु *. 

घर की चक्रिया कोई न पूजे, जेहि का पीसा खाय ॥ 

4 ० 
कनवा फराय जोगी जटवा बढ़ौलें, दाढ़ी वढ़ाय जोगी द्वोइ गैलें बकरा । 
जंगल जाय जोगी घुनिया रमौलें, काम जराय जोगी वन गैलें हिजग | 

कबीर के उपदेश-सम्वन्धी पदों में जीवन की दार्शनिकता भरी 

हुई है। उनमें गुरु-महिसा, इेश्वर-महिसा, प्रेम-महिसा, सत्संग-सहिसा 

साया का फेर आदि का अत्यन्त सुन्दर वर्णन मिलता है। उनके पदों 

बसें उनकी गहरी पैठ का आसास हो जाता है। उनके 

कवित्व का भी आभास हयें उन्के ऐस ही पदों से मिलने लगता है। 

की ऐसी रचनाएँ प्रायः उनके चिल्तन ओर सनन का परिणाम 
होती हैं, उनकी भक्ति का स्वरूप नहीं | देखिए :-- 


>र 


६ हसारे कवि 


मा 


अरस-परस कछु रूप-पुन, नहिं तह संख्या आहि । 
कहे कबीर पुकारि के, अद्युत कहिये ताहि॥ 
५६ ८ 
£ साई इतना दीजिए, जामें कुटुब समाय। 
; मैंसी भूखा ना रहेँ, साधु न भूखा जाय ॥ 
.. % | 
सतगुर दीन दयाल हैं, दया करी मोहिं आय | 
कोटि जनम का पंथ था, पल में पहुँचा जाय ॥ 
जब में था तव शुरू नहीं, अब गुरु है हम नाढिं 
प्रेम-गल्ली अति सांकरी, तामे दो न. समाहि || 
कवीर की कविता का तीसरा विषय है उनकी स्वालुयूति | यही 
उनका सबंग्रिय विषय हैं| उनके सभी धामिक तत्व, उनका समस्त 
साधना, उनकी समस्त चिन्ता कविता का सहारा पाकर सहख्र मुख से 
मुखरित हो उठी है। काव्य की शास्त्रीय तुला, पर तोॉलने से उसमें 
दोप अवश्य मिलते है, पर भावनाओं का तारवस्य, रूपकों की योजना 
ओर स्वामाविक अलंकारों की छुटा उसमें स्वाभाविक रूप से मिलती 
है ओर ऐसा आभास होने लगता है कि वह उच्च कोटि के कवि हैं। 
जिस सन्व ने 'मस्ति कागज छूयो नहीं, कलम गही नहिं हाथ” उसकी 
वाणी सुनकर सहसा यह विश्वास नहीं होता कि वह काव्य-शाश्ष 
ज्ञाता नहीं थे । उनका रहस्यचाद उच्च कोटि का काव्य है। [ 
कबीर अपनी शैली के स्वयं निर्माता हैं। उनकी शैली पर 
उनके व्यक्तित्व की ऐसी गहरी छाप है कि सहस्नों कवियों के बीच वह 
शीघ्र पहचाने जा सकते हैं | सरलता, सुबोधता ओर 
कबीर की शैली स्पष्टता उनको विशेषताएँ हैं | उनकी शेज्ी से किसी 
। भ्रम नहीं होता। खण्डन-मण्डन में दोहे और 
स्वानुभूदि के चित्रण से सजन तथा गीतों का उल्होंने खुलकर प्रयोग 
किया हैँ । उनके कुछ ऐसे भी छुन्द मिलते हें जिनका देहातों में 


हु 





संत कबीर ७ 


प्रचलन हैं | छुंद-शास्र तथा अलंकार-विज्ञान का ज्ञान न होने के कारण 
उनके पढ़ों में बहुत शिथिल्रता पाई जाती है। तुकास्तादि वेष-सूपा के रहने 
पर थी छन्द-दोष, मात्रा की स्यूनता ओर पुनरुक्ति आदि त्रुटियाँ उनकी 
रचनाओं से बहुत पाई जाती हैं | उनके कुछ छन्द अतुकान्त भी है। 
कबीर की शली से उल्टवासियाँ ओर अन्योक्तियोँ भी सिलती 
। उनकी उलटवासियाँ अथपू्ण होने पर भी सरल नहीं हैं। उनकी 
अल्योक्तियाँ अवश्य सरल और अथपूर्ण हैं। उनका भाव सममने में 
कठिनाई नहीं होती | उनकी तक-शैली विचित्र है। उनके तक शास्थीय 
तुला पर ठीक नहीं उतरते। इसका ग्रथम कारण यह हो सकता हूँ कि 
वह शास्यीय ज्ञान से शून्य थे । उसे जानने की उन्होंने कभी चेष्टा भी 
नहीं की | आत्मा की पवित्रता में विश्वास रखनेदाले उस साधु को तो 
उस श्रेणी के लोगों में उपदेश देना था जो दरिद्र थे, दीन थे, पतित 
सममे जाते थे, वेद और शाझ्ष के अधिकारी नहीं थे । ईश्वर के ऐसे 
बन्दों के प्रति कबीर का कथन था ; 
हरि से तू जनि हेत कर, कर हरिजन से हेत। ; 
माल-मुलुक हरि देत हैं, हरिजन हरि ही देत ॥ / 
अपने इस कथन से कबीर ने उस समय की दूषित मसनोदृत्ति 
का परिष्कार तो किया ही, उन हरिजनों की आत्म-शुद्धि के लिए उच्होंने 
जो तक-शैली अपनाई उससे भी सब का--ऊँच-नी च, सूख-पंडित 
संस्कार हुआ | उनकी तक-शैत्ली प्रामीण थी, पर वह थी चटीली 
ग्रभावशाली ओर अपने लद्॒व पर पहुचनेवाली । 
कबीर बहुश्रुव सन्‍्त थे | भारत के विविध ग्रान्तों के साधकों से 
उनका सत्संग होता रहता था। इसलिए कबीर की भाषा उनकी अपनी 
भाषा नहीं थी | वह एक वेमेेल खिचड़ी थी, जिसमें 
कबीर की भाषा अवधी, तजथाषा, खड़ीवोली, पूर्वी हिन्दी, संस्कृत 
फ़ारती, अरबी, राजस्थानी तथा पंजाबी भाषा के शब्द 
ते थे। वह भाषा के पारखी नहीं थे। भाषा का कोई साहित्यिक 
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रूप भी उनके सामने नहीं था। ऐसी दशा में उच्च अपने विचार 
आर सिद्धाश्तों का अचार करते के हि 3 भाषा का रूप स्वयं स्थिर करना 
| हानि एक सच्चे कलाकार की आाँति अपने भावों की 
अभिव्यंजना के लिए अत्येक चलती वोली से श ! लिया ओर उसे 
ऐछ गा / कक 
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टनेका भाषा से जहाँ हमें 'बतियाँ? 'रतियाँ आदि पूर्वी आपा के शब्द 

सिलते हैं वहाँ संस्कृत के प्रतीत निरंजन, स्थूल'और फ़ारसी तथा 

>> के खालिक, नसाज, नजर, इश्क' आदि शब्द भी प्रच॒र संख्या 
| ४ जा 
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स॑ निलते हैं । इन शब्दों हा वह आपने छन्दों की मति-और लय के 
उधार है अयोग करते हैं।अपसे भावोध्याद में उन्हें भाषा की- 
| चेंह अपनी रुचि के अरुचार डसे तोड़-मरोड़कर 


चिस्ता नहीं रहतं 
इस प्रकार प्रयोग कर हैं कि कभी-क व्यका वास्‍त्तविक रूप ही छिप 
ने अपनी भाणा में पूर्वी 


जाता हैं| परन्तु इतना करने पर स॑ 
! अत्यधिक प्रयोग क्िय 3 उनका भापा-सस्वन्धी इस 
यग्यिता से यह अम न होना चाहिए कि सावा-निर्माण उसका उलश्य 


था। वह सन्त थे । दाआर साहत्य को कला से उन का कोइ सीधा 


न्कोक) 
कक | 


सस्व्स्थ नहीं था। पर '< हमार लिए यह सौभाग्य की वात है कि 


५0 व ऊप स॒ आपा का जो रूप स्थिर कर दिया बह भविष्य 


के लिए हिन्दी-कब्षियों का विचार-वाहन हा में अपनी योग्यता 
पारित कर सत्य | 


5 आपपवद्वरा का चसत्कार सी तह हा, पर उत्कृटट चिन्तन का 
उ 


१ आन प0+ ०५० 8००९००१-५ कर सकता हक रथ 5 रे 

4 20७०१ दिप्तका पपप्ाज5>>-+ वानी झा झाछार सक *> क्यों ये 
| 507 कल उसका) जद पडा चाती ५ डला। उनका उक्तियों से 

पीरटदता को सपा कछलझ 7>+ ९.5. नर - हि “मन के हु कि 
८5४ आय चऋ्यः कह ऋर देते कोर अम्तप्य लसता है  दान्पत्य एस 
लक हा अत ५ पु न्‍ 

हे परिधि मे ही उनकी आध्यात्मिक प्रगाय-भावन्ता का विक्नास हुआ 

३. ८, 2.0 5, + अरत्मिक प्रशाय-भावतता का विकास हुआ 

गन ध आय च्किक 

5 उतका कषिता में इटयोग ६ ६ । निगु खवा 


गे सिद्धाग्त भी सिलते ६€। निगु खवाद 


भक्त ध्रदास हर 


2! 


का सहारा लेकर उ्होंने परोक्ष रूप से अपनी रचनाओं में सग॒णवाद- 
के लिए एछ्टसासि तैयार को है। इस बातों पर विचार कश्ते हुए हमः 


कह सकते हैं कि वह कबि न होकर सी कवि थे। हिल्दी के संत और 
ज्ञानधारा के कवियों में उसका स्थान सर्वोच्च है | 


४० 


+रम्नतु 


सर माफ: न्टाएकर: मापा अरक 


न र्‌ 5 कन 

भ्त्त जुरदाल 
जन्म सं० १५२५ मृत्यु सं० 2६९०: 
सूरदास का जन्म सम्बत्‌ १५३५ के लगभग माना जाता हैँ 
ओर उनकी जन्म-सूमि रुनकुता ग्रास में बताई जाती है। यह स्थान 
आगरे जानेवाली सड़क पर अवस्थित हे। कुछ लोग उनकी जब्स- 
भूमि दिल्‍ली के मिकट सोही नासक ग्राम बतांते हैं। कहा जाता है 
कि वह सारस्वत ब्राह्मण थे ओर उनके पिता का नाम रासदास था | 
वह बाल्यावस्था से ही भगवान के प्रेम में रँग गये 
जीवन-परिचय थे। उनकी शिक्षा क्रिस प्रकार हुईं, यह भी निश्चय-- 
पूजक नहीं कहा जा सकता, पर आधुनिक अनुसब्धानों 

इतना अवश्य ज्ञात होता है कि वह रुनकुता-रशेशुका क्षेत्र के 
बांट पर साधु-जीबन व्यतीत करते थे। संगीत के प्रति 
स्वाभाविक छचि थी। मस्ती के कणों में वैशगी सूर अपना 
पूरा छेड़कर कुछ गुजयुनाया करते थे। यहीं महाग्रसु वल्‍्लसाचायऊ 
उनकी सेंट हुई । उच्होंने स्वामीजी स्वरचित एक पद 
गाकर झुनाया। वह पद स्वामीजी को वहुत पसब्द आया। उच्होंने 
सूर को अपने धर्म में दीक्षित किया और श्रीमद्सागवत की कथाओं 
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१० हमारे कवि 
को छुललित गेय पढों में रूपान्तरित करमे का आदेश दिया। 
इलछ अतिरिक्त उच्दहोंने श्रीनाथजी के सबम्दिर की कीर्तन-सेवा का 
भार सर को सप दिया। उस ससय से मिरन्तर वह काव्य-सत्तीषी 
पाता तक्कत रहकर श्रीकृष्ण की पावन लीलाओं का गशुण॒गान 
सृरदासजी अच्चे थे, पर वह जन्मांध नहीं थे। इस सम्बन्ध 
पें ज़नद्रुति है कि उन्होंने अपनी थुवावस्था में किसी सब्दरी को 
5ेखकर अपनी अखें फोड़ ली थीं। यह भी कहा जावा है कि व 


| 
में गिर गये थे ओर छः दिन तक 
उ्ता भ पड़ रह । सातव॑ दिन उन्हें किसी ले निकाला | अपने रक्षक को 
दप्यसगवात ससककर उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया. पर व्‌ हाथ 
४ राकर साग खड़े हुए | इस पर उन्होंने यह दोहा कहा :-- 
वाद छुड़ाये जात हो, निवल जानि मोँहि | 
दरदे ते जब जाहुगे, उवल बखौना तोंढि || 
जरदास की झृत्यु महाप्रभु बल्लसख के सयोग्य पत्र चिट्टलनाथ 
पररसाला चासक शाम में हुईं। वह अपने अच्तिस 


जसय तक अपन पद गाने रहे ओर इस अकार सवतू १६२०० के लगभग 
उन्हाांन अपनी जी ला समाप्त की | ह 
प्रर्दासक्ृत पाँच गत 


रदागा दा मता 5 
जे का दू] 8५ 
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अपना अन्यावस्था में एक चार छु 


वताय जात ह--१. सृूरसागर सर 
' आहित्य-चहरा, ४. नल-दमयच्ती ओर ५, व्याहलो। 
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कृष्ण की भक्ति सें उनका अटूट विश्वास था। सूरसागर के दशम स्कन्ध 
में जिन नव अबतारों की कथा वणन की गई है उससें रामावतार 
की कथा का सविस्तर बशन नहीं है। ऐसा ज्ञात होता 
सूर की भक्ति हे कि जण्होंने परम्परा सात्र का पालन किया है। राम 
का स्वरछप उनके उपास्य- हैं भी ओर नहीं थी है। पर उनकी कृष्णु- 
कथा के सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता। वह 
अपनी कष्ण-कथा में एक ग्रकृत भर के रूप में हमारे सामने आते है । 
आरम्स में उनकी भक्ति का स्वरूप सेवक-सेज्य भाव का रहा है। 
उनकी भक्ति में वही विनय, वही देग्य, वही आत्मसमपण, वही 
कारुण्य है जो तुलसी का अपने इष्ठदेव राम के प्रति है। पर आगे 
चलकर डनकी सक्ति-सावना के स्वरूप सें परिवर्तन हो गया है। इस 
प्रकार के (रिवितवन का कारण उनकी भक्ति-भावना पर स्वामी 
बलल्‍लभाचाय के पुष्ठि सत का प्रभाव है। पुष्टिसाग में कृष्ण की 
लीलाओं को महत्त्वपूर्ण स्थान ग्राप्त है। बल्‍्लभाचाय को दास्य-साव 
की देन्य-प्रधान भक्ति प्रिय नहीं थी। उनकी भ्क्ति-पद्धति में लीला, 
ऊओऔतन आदि को ही विशेष महत्व प्राप्त था ओर सखा-भाव से कृष्ण 
का सानिद्धय ग्राप्त किया जाता था। ऐसा जान पड़ता है कि स्वासी 
वल्लसाचाय के धर्म में दीक्षित होने के पश्चात्‌ सूर की भक्तिका 
स्वरूप सेवक-भाव से सखा-भाव में परिणत हो गया। इसी से 
सूरसागर में विनय के पदों के पश्चात्‌ सख्य-भक्ति के पदों का बाहुल्‍य 
हो गया | 
सूर की सख्य-भ्क्ति का विकास दो रूपों में हुआ है--१. गोप- 
उ्वाल आर छृष्णू के प्रसक्ष स॑ आर २. राधा आर कृष्ण के असर भें । 
गोप-ग्वाल कृष्ण के प्रति सख्य-साव के उत्कृष्ट उदाहरण हें।वे 
बालकृष्ण के सच्चे सखा हैं| साखन चराने में, खेल-कूद में, शरारत 
करने में, योचारण में, गोपियों को छुकाने में, काँसा-पट्टी देने में 


कप 


अस-लीला में, लूट-खसोट सें प्रत्येक क्षण उनका ओर कृष्ण का साथ 


भा 


२ हथारे कवि 


फ 


रहता हूँ। सख्य-भक्ति का दूसरा स्वरूप है राधा ओर कृप्ण के प्र 
असज्ञ में | इस तकार के प्रसज्ञों में डनकी सख्य-भक्ति का प्रण झूप से 
विकास हुआ है | कृष्ण के उखा होते के नाते उन्होंने जिस प्रकार 
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ह डइलक।|चत्र उतारा करते हैं । 

का पर का काव्य-साधता का मुख्य ध्येय है श्रेम-निरूपण | अपने 
"से व्यय से उन्हे पूरी सफलता मिली है| ग्रेसी हीगस के आशधात- 
अतिघातों को समझता हैं।सूर सच्चे प्रेमी हैं। 

हुए का काव्य- उनके हृदय सें प्रेस का ज्वार उठता रहता हैं| बह 
जाप असक आधात-प्रतिबातों को सममझते हैं| इसलिए 
जावन के विविध क्षेत्रों में जहाँ-कहीं भी प्रेम देखते 

3, पित्रयु अपनी अजुभूति के वल् पर करते हैं। उन्होंने माता 
रे द्‌ ह हल का ४» ह्रदय का परखा है, गोप-गोपिकाओं के 
लि €, राधा के हृदय में घसकर उसके प्रेस की: 
लि विषय के अनुसार सूर के पदों का विसाजन चार ग्रक्‍वर से 
६ सकता ह-- १, विनय ओर महिसा के पद २. अदतार की कथाएँ 
० स 2 लाजझा5 ओर ४. दाशंनिक तत्त्व-सन्वस्धी पद | विनय और 
कल रे के भगवान की ग्राः » विनय के पद और भक्ति 
का कथा पा हा कह अर कह जा पल 
अनाज हर, भा अवबत्ारों को धान दिया गया है। ऋष्ण 
वरण, दानलीला, सानलीला, सुरत्ली- 


सखा 
डाप का सारा प्र सज्यापार उनकी आँखों के सासने हंतता रहता है 
् 


की पृ 
हैंड 


का 


(|, 


भक्त सूरदास १३३ 


साधुरी आदि का स्फीत चित्रण है। दाशनिक तत्त्व-सम्बन्धी पढों में 
सूर के दाशंनिक सिद्धान्तों का वणन है। इस प्रकार इन समस्त विषयों 
के निरूपण से सूरसागर एक विशाल काव्य-प्न्थ बन गया । इस काव्य 
की गणना मुक्तक काग्य, अथवा गीतात्मक काव्य में होती है । 
कृष्ण की बाललीला वात्सल्य रस-प्रधान अंश है। इसी अंश 
के चित्रण से सूर की काव्य-प्रतिआा का विकासारस्थ हुआ है। सूर ने 
ने गीतों में कृष्ण के जम्म से उनकी तरुणावस्था तक के जो 
शाव्दिक चित्र उतारे हैं वे अपने में सहान हैं। बाल-स्वभाव के वणुन 
सें वह वेजीड़ है । हिन्दी का ही क्‍यों, विश्व का कोई कवि इस क्षत्र 
में उनके सामने नहीं टिक सकता | इसका मुख्य कारण है उनके हृदय 
की सरलता | सूर का हृदय बालकों का हृदय है। सात-हृदय का सर्म 
वह समभते हैं । इसलिए बालस्वभाव के चित्रण में वह एक तरह का 
अपनापा अनुभव करते हैं। अपने इष्टदेव कृष्ण के बाल-रूप पर वह 
मुग्ध हैं ओर सौ-सो तरह से उसका वखान करते हें। उन्हें सन्तोप 
नहीं होता अपने बखान'से। एक बात ओर है। वल्‍्लभ सम्प्रदाय में 
कृष्ण की वाल-लीलाओं का'ही महत्त्व है। इसलिए बाल-जीवन 
के प्रत्येक क्षेत्र में घुसकर वह बालकृष्ण के परम सनोरमस चित्र 
उपस्थित करते है| इस प्रकार के-चित्र चार भागों में विभाजित किये 
जा सकते हैं:--१. रूप-सीन्दर्य के चित्र, २. चेष्टाओं ओर क्रीड़ाओं के 
चित्र, ३. अन्तर्भावों के-चित्र ओर ४. संस्कासें, उत्सवों तथा समारोहों 
के चित्र । 
रूप-सोन्द्य के चित्र प्रस्तुत करने में सूर ने वालकृष्ण के 
लोकिकः ओर अलोकिक, दोलों पत्तों पर ध्यान रखा है। वालकृष्ण 
जल्म लेते-ही अपने विराट रूप का. दशन कराते हैं। अनेक स्थलों पर 
अनेक अवसरों पर, अऋसरों के बध के समय वह अपने इस झूप का 
परिचय सब को देते हैं, पर इतना जानते हुए सी उनके.लोकिक चरित्रों सें 
इतना आकर्षण है, इतनी तन्‍्मयता है कि उनका वह रूप शीघ्र सामने 


बन 


५४ हमारे कवि 
नहीं आत ॥ इसलिए सूर के रूप-सब्दिय-सथापतन् में काउस- कम्ता का 
दृष्टि से कोई बाधा नहीं दीं ' पड़ती । वालकप्ण ता तथा क्रोड्ञाओं 
चित्र सी रूप-सोन्दय के चित्रों की भाँति ही सनसोहक £ | कृष्ण 
कभी सचलते हू, कसी नाचते है, कमी परकछाई पकड़त हैं, कभी नन्‍्दर 
3 साथ खाना खाने बैठते हैं, कभी, कूठ भी बोलते हैं। इन समस्त 
जलेलालाओं से बाल-जीवन का स्ॉन्द्र्य फूटा पड़ता हे। क्ृषप्ण सद- 
लेट वालक है ; बाल चपलता उनकी नस-नस से भरी हुई ह ! साखन 
चुराकर खाने सें, पनिहारियों को तंग करने में, चलते हए लोगों के साथ 
इतना करते से, दही ओर दूध लूटने सें, गोपिकाओं का वच्ध नाचने 
स, खत मे वाजी हार जाने पर दाँव न देते से, अपनी वारी आने पर 
पव का थका देने में, मीठी-मीठो बातें बनाने में भूंठ बोलने में 
वह सिद्धहस्त हैं। भ्रूठ वोलने और बातें बनाने का एक उदाहरण 
लाजए :-.. 
मैया ! में नाहीं दघि खायो | 
ख्याल पर ये सखा सबे मिल मेरे मुख लपटायो | 
कान छंसी माता है जो अपने वालक के इस भाोलेपन पर 
रासती हो ! पर सभी अवसरों पर व लिका का यह जादू नहीं चलता | 
इस वार तो वह माँखा-पद्टी पढ़कर बच गये यशोदा ने उन्हें गले 
लगा लिया। पर उलाहना मिलने पर, आधिक शरारत करने पर वह 
पीटे गए हैं और खूब पीदे गए हैं । ऐसे अ वसरों पर यशोदा ने उन्हें 
जनता नहीं किया हैं। अब अन्‍्तर्सादों के चित्र लीजिये | सूर ने इस 
क्षत्र मं भी कमाल किया है। बालकों के हृदय म॑ स्वाभाविक रूप से जो 
साव उठा करते हैं उत्तका चित्रण सी सझूर से उनके हृदय में पेठकर 
किया है। वालकृष्ण की स्पर्धा का इन पंक्तियों सें रत लीजिए 
मंया ! कवहि बढ़ेगी चोटी | 
किती वार मोहि दूध पिवत भई यह अजहँ है छोटी । 
वू जो कहति वल की वेनी-ज्यों हो है लांची मोदी ॥ 
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सूर के वात्सल्य का वर्णन कृष्णु-जन्स से होता है। इसलिए 
ने विविध उत्सवों का वणन बड़ी सफलता से किया है| छट्टी-ब्यव 
वर्णन, अज्नप्राशन-लीला, वर्षगांठ लीला, कनछेदन-लीला, घुटरु 
चतलनि, पायन चलनि इत्यादि की बड़ी सुन्दर माँकियाँ प्रस्तुत की 
हैं। इन ऋमाँकियों का लोकिक और आध्यात्मिक दोनों हृषि 
महत्त्व है । यशोदा के लिए जो वात्सल्य भाव है वही भक्तों की 
की आधार-शिला है, सबस्य है । 
कृष्ण की बाल्यावस्था के चित्रण के बाद सूरने उसकी प्र समसयी 
लीलाओं के भी चित्र उतारे है। कृष्ण की प्र स-लीलाएँ उन्तकी तरुणा- 
वस्था के पूव से ही प्रारम्भ हो जाती हैं। बाल्यावस्था में गोपियों के 
साथ कृष्ण की जो छेड़छाड़ है वह तदुणाई आते-आते ग्रस में 
परिणत हो जाती है। राधा स्वतः प्र म॒ की साकार ग्रतिसा हैं। कृष्ण के 
ग्रति उनका व्यक्तिगत ग्रेम है। उन्हीं के हारा ब्रज के कण-कण में: 
कृष्ण का प्रेम व्याप्त होता है। भक्ति की बेलि इसी कण में अंकुरित 
पल्‍लवित ओर पुष्पित होती है। इस प्रकार सूर की ग्रेम-साधना 
व्यक्तिगत प्रेम की संकुचित परिधि से निकलकर सामाजिक रूप 
धारण करती हुई सक्तिपथ का अनुसरण करती है ओर अन्ततः शार 
रख में परिणत हो जाती है। 
सूर की भाषा अजभाषा है। उसका सम्बन्ध साधारण बोल- 
चाल से है उनकी भाषा पर त्रज के स्वाभाविक वातावरण का प्रभाव 
है। उनके पूर्व हिल्दी-साहित्य में या तो अपश्र श- 
सूर की भाषा सिश्रित डिंगल पाई जाती थी, या साधुओं की पँच- 
सेली खिचड़ी भापा। चलती हुई त्रजभाषा सें सब- 
प्रथम ओर सर्वोत्तम रचना सूर की ही कही जा सकती है। उन्होंने 
साधारण वोलचाल की भाषा को अपनी भाव-धारा की खराद पर 
चढ़कर सजाया, सवार और साहित्यिक रूप दिया है। वह उसके 
परिसाजक हैं। उनकी आधषा पूबबर्ती कवियों की भापा की अपेक्षा 


कट 


| 


न्‍्श््द्व ह्र्म रे कवि 


ई, 


संयत, सुव्यवस्थित और गठी हुई ह कोमल एदों के साथ उनकी 
अंधा सालुप्रास, स्वाभाविक, प्रवाहपरणु [पु, सरजाब आर भसावा के 
अनुसार वन पड़ी है| साधुय और प्रसाद उसका श़ख्य गण है। 
तेज का चलती वोली में संल्कृत के तत्सम शब्दों को सन्निवेश 
करके उल्होंने ब्रजयापा को उत्तराखसड की ही नहीं, समरत भारत 
को सापा वना दिया हैं।ठेठ तजभापा के शब्दों को सी उन्होंने 
अपना साधा से स्थान दिया है। उनकी झापा से फ़ारसी बधी, 
_जादा, शुजराती, तथा बुन्देलखर्डी भ्ापाओं के शब्दों का सी 
2चाग हुआ हूं, पर इसके कारण भापा के गवाह में बाधा नहीं पड़ी 
| फारसी आदि आपनं के शंब्दों को जब्होंने नके तत्सम रूप 
4 नह, तदुभव रूप से प्रयुक्त किया है। कहीं-कहीं तुकानत के लिए 
अथवा छन्‍्द को गति को नियसानकल रखने की आवश्यकता से 
से दित होकर उन्होने शब्दों को तोड़-मरोड़ भी दिया है। कहीं- कंहीं 
व्याकरण की अशुद्धियाँ सी सिलतसी है, पर अपनी भापा पर उन्हें 
इतना आधिक अधिकार है कि उन्हें अपने साव अजुकूल शब्द 
जजिन को आवश्यकता नहीं पड़ती। वे अपने आप आते हैं और 
च्जाशत; वन में वेन और प्रवाह सर देते है । अपनी भाषा को 


सजाव वनाने के लिए उन्होंने उससे झुद्विरों तथा लोकोक्तियों का भी 
अथाग बड़ कोशल से किया हैं | 


हा जाप का काव्य गीतिकाव्य है। उन्होंने अपसी रचना गेय 

< न का है। उनकी यह गीति-शैत्ली जयदेव गोवधनाचाय, विद्यापति 
ओर कवीर से धरोहर छे हूप से सिल्ी हैं। सूर के 

सर की शेद्ी विनय के पदों में. पन्‍ता को पंदावली का प्रतिविस्च 

जद अभृत सात्रा सें है। वैसे ह। शब्द, बस ही भावधारा, 
वसा हो विन्यास इससें जया जाता है। इन पढ़ों सें बाहर नहीं 
को विधान है परन्तु यह. सर की पूवकालीन 
हा जा सकता है | अहाग्रभ्ु बल्‍्लभ से दीकित 


रे 


अंतियों के सम्बन्ध सें ही 


भक्त सूरदास ह १७ 


होने के अनन्तर उनकी काव्य-घारा में जो सोड़ आ गया है, उस पर 
विद्यापति ऑर जयदेव का ग्रभाव है। पर इसका यह अभिप्राय नहीं 
कि उन्‍होंने लयदेव ओर विद्यापति का अम्धानुकरण किया है। उन्होंने 
अपने प्रत्येक पद पर अपने व्यक्तित्व की छाप अंकित कर दो है। वह 
अपने प्रत्येक पद में अपने प्रकृत रूप में विद्यमान हैं| उंनकी रचनाओं 
से जो व्यंग, सर्जीवता, स्वाभाविकता, चित्रतयता एवं साव-गास्यथीये 
है वह जयदेव आर विद्यापत्ति से नहों है । 
रस के आयोजन में, अलंकारों के प्रयोग में ओर सापा को 
सजाने-सँवारने में सूर भावी कवियों के पथ-प्रदशक हैं | उन्होंने अपनी 
रचनाओं सें नये ओर अछूते विपयों की ओर संकेत किया है ओर कुछ 
वेषयों को इतना सन्पूर्ण बना दिया कि अन्य कवियों के लिए स्थान 
ही नहीं रह गया | संगीत-प्र सी होने के कारण उन्होंने अपले काव्य सें 
स्वरों की कॉमलता भर दी, भक्त होने के कारण उन्होंने अपनी 
रचनाओं में भाव सर दिये, कवि होने के कारण उन्होंने अपनी कृतियों 
में रत ओर अलंकारों का विधान कर दिया ओर कथाकार होने के 
कारण उच्होंने ऋष्ण की कथा के .साथ-साथ अन्य अबतारों की कथा 
. का चित्र अंकित कर दिया | इस प्रकार सूर अपनी रचनातओं में चार 
रूपों में मिलते हैं| उनका प्रत्येक रूप अपने में सहाय है। दिल्‍दी उन्हें 
पाकर छतछत्य हुड़ हैं। 
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नरोत्तमदाल 


जन्म सं० १५५० मृत्यु सं० अन्नात 

हिल्दी के अन्य सुग्रसिद्ध ग्राचीन कवियों की भाँति कवि 
नरात्तमदास के सम्बन्ध से भी हमें बहुत कम ज्ञात है। उनके विषय में 
'शिवसिह सरोज! के आधार पर केवल इतना कहा जा सकता है 

सं० १६०२ में जीवित थे आर सीतापर 
जले के बाड़ी गाँव के रहनेवाले काम्यकब्ज ब्राह्मण 
। हिन्दी में उनका 'सुदासा-चरितः अन्थ अत्यधिक 
प्रसिद्ध हैं | पं० रामनरेश त्रिपाठी ने इसका रचना-काल १५८२ 
बताया ६ | इससे किसी-किसी ने यह अवचुसान लगाया हैं कि उनका 
जन्य स० श्एए४० के लगभग हुआ होगा। उन्होंने वर च-चरितः भी 
लिखा था, पर असी तक वह अप्राप्य है | नागरी अचारिणी 
की खीज में (विचार-माला? नाम की उनकी एक और पस्तक का उल्लेख 
सिलता हैं, पर उसका सी पता नहीं है | इस अकार हस उनके जीवन के 
पम्वन्ध स्‌ बहुत हो कस वातें. जानते हैं | उनका झुदासा-चरित” 


| /ग| 


जीवन-परिदय 


्् हा) कक 
| 
9 


रप 
ध्र्टा 


अदश्य हम उपलब्ध हैं ओर उसके आधार पर हस यह कह सकते हैं 
कि बह हिन्दी के एक भावुक कवि और कृष्ण के भक्त थे। 
नरोत्तमदास हिन्दी साहित्य के सक्ति-छाल दे ग्रथम यथाथवादी 
कवि ८ | उुदामा-चरितः में उन्होंने जिस विषय को स्पर्श किया ह/उसे 
अपनी भक्ति-भावना और- कथन-सौंष्ठव से इतना 
नरोचमदास की सजीब और संगलमय बना दिया है कि केवल उसी 
कान्य-धाधदा के आधार पर हस उसके सानव-जीवन पक 
अलुसवों की परिधि की कल्पना कर सकते ह। यह: 
इसा काव्य-भंध पर विचार करेंगे 


० 
सच 
हु 


| 


छः 
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[१] सुदामा-चरित का विषय--सुदामा-चरित एक छोटा-सा खण्ड- 
काव्य हैं। इसमें सुदामा के सम्पूर्ण जीवन की घटनाओं का वर्शन न 
करके केवल कछृष्च्ष-सुदामा की मित्रता का वर्णन किया गया है। कहा 
जाता है कि जब॑ श्रीकृष्ण अवन्तिकापुरी उज्जैन में कुलपति सांदीपन 
मुनि के पास विद्याभ्यास करते थे तब सुदामा भी उनके सहपाठियों 
में से थे। एक दिन गुरु-पल्नी ने उन दोनों को जहछूल में लकड़ी लाने के 
लिए भेजा। जाते समय गुरु-पल्ी ने छुदामा को थोड़े-से चने भी दे 
दिये | यह बात श्रीकृष्ण को ज्ञात नहीं थी | जड्जल में पहुँचकर दोनों 
ने लकड़ियाँ बटोरी, पर जब उन्हें बॉँधकर वे चलने को हुए तब रात 
होने ओर आँधी-पानी के आ जाने के कारण उन्हें सारी रात एक वृत्ष 
नीचे रहना पड़ा । सुदासा को भूख लगी थी। चने पानी से भ्रीग 
कर मुलायम हो गये थे। इसलिए वह चुपके-चुपके उन्हें चबा गये । 
कृष्ण भी भूखे थे, पर वह भूखे ही रह गये-। दूसरे दिन सुदामा का 
यह छुद्र व्यवहार जब ऋष्ण को ज्ञात हुआ तब उन्हें बड़ा दुःख 
हुआ। अध्ययन .समाप्त करने के पश्चात्‌ कृष्ण वो द्रारकाधीश हो 
गये, पर सुदासा को एक द्रिद्र ब्राहण का जीवन व्यतीत करना 
पड़ा । एक दिन सुदामा की स्वी ने आग्रह करके अपने पति को कृष्ण 
के पास भेजा । सुदामा ऋष्ण के पास गये। कृष्ण ने अपने सहपाठी का 
यथोचित सम्मान किया। चलते समय ग्रत्यक्ष रूप से तो कृष्ण ने उल्हें - 
कुछ भी नहीं दिया, पर अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें सब कुछ दे दिया । 
इस अकार सुदामा ने यह समझा कि शब्द कुछ भी नहीं मिला, पर 
जब वह घर आये तब उब्हें अपना वेभव देखकर आश्चर्य-चकित रह 
जाना पड़ा। यही कथा संक्षेप में 'सुदामा-चंरितः का विषय हे | यह . 
कथा श्रीमद्मागवत के दशस स्कंघ के ८०वे अध्याय में वशित है। 

[९] खुदासा-चरित की विशेषताएँ-- बंगला, आुजराती तथा ' 
हिन्दी में सुदामाचरित सम्बन्धी कई रचनाएं, मिलती है; पर उन सब 
से नरोत्तमदास का सुदामा-चरित ही उत्कृष्ट है। इसका कारण उसकी 
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कक 
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अपनी विशेषताएँ हैं। उन्तकी पहली विशेषता तो यह कि उसके सभी. 


पात्र सजीव हैं और पारिवारिक जीवन से सम्बन्ध रखते हैं| अत 
वे हमार सासने पारिवारिक जीवन की समस्याओं एप ही विचार 
#रुत हू। झुदासा, सुदामा की स्री और श्रीकृष्ण तीनों की समस्याएं 


बे 


अ्यक-प्थक है, पर तीतों में नेतिक स* दन्ध ह। इस सम्बन्ध के 


निवाह तथा व्यक्तिगत समस्याओं के वर्णुन में नरोत्तमदास को पूरी 
सफलता मिली है। उसकी दूसरी विशेषता है दीनता और समृद्धि 
सजीव वन हारा मित्रता का उच्चादर्श स्थावति करना | सुदामा दीन 
थे और कृष्ण समृद्धिशाली। इन्हीं दोनों के चित्र खु में उनकी काव्य 
जद का विकास छुआ हे। उनका दरिद्रता का चित्र जितना सम्पूर्ण 
#5ण, पर दोनों में मैत्री है। इस मैन्री के उब् निवाह के लिए 
नर[तसदास ले जिन परिस्थितियों का निर्माण किया है उनसे सुदामा- 
चरित की तीसरी विशेषता स्पष्ट हा जाता हैं। वास्तव सें उनकी यही 
विशेषता उसे लोकप्रिय वनाने में सफल हुई है। नरोत्तमदास -े अपने 
ज्यय स्पष्ट करने के लिए देनिक जीवन से सम्वस्ध रखनेवाली जिन 
सासक पारेस्थितियों का सिर्माण, चयन एवं संकलन किया है. उनसे 
कथा को अंबाह और भावों. को उत्कप आ्राप्त हुआ हैं.) उनकी चौथी 
विशेषता कथोपकथन से सम्बन्ध रखती ह₹। साहित्य में अच्छे कथी प- 
नरक जितने लक्ुखणु हाते हैं उन सबका ससादश उसदामा-चरिेत मे 
वर्डी सफलता-पूवक हुआ हैं | उसमें स्वास विकता, सजीदता, यथाथता 
ओर शिष्टता इतनी उचित मात्रा में है कि पाठक उससें तन्‍्मय हो 
जाता है। उसकी पॉँचवीं विशेषता सानव-हृदय के चित्र खु.से स्पष्ट हो 
ती है। नरोत्तमदास ने मानव को देनिक जीवन की परिस्थितियों 


५ 8 शी सनोंदृत्तियों का चित्रण किया है। झुदामा की 
जी के द्ृदय से निकली हुई सावनचाओं पर नार-छुदंय की छाप इतनी 


ह्दय पर तुरन्त प्रसव पड दा ह | इसा ब्रकार 


हे, 


९ उतना हा सर्माद्धि का। एक के प्रतीक सदासा है ता दूसरे के प्रतीक 
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संदासमा ओर कृष्ण सी अपने-अपने हृदयगत्‌ भावों को बिना किसी 
संकोच के व्यक्त करते हैं। इससे सारा खंडकाव्य रोचक ओर हृदय- 
आही हो गया है । इन विशेषताओं के अतिरिक्त उसकी छठी विशेषता 
है कि उसमें तत्कालीन समाज का चित्र सी बड़े सन्दर शब्दों में 
अंकित किया गया हैं। वर्ण[श्रम की व्यवस्था का महत्त्व, भाग्यवाद 
आस्था, असस मिन्नता से सित्रता का चरसोत्कषं आदि प्राचीन 
सामाजिक वृत्तियों का अंकन झुदामा-चरित में बड़ी सुन्दरता से हुआ है। 
[३] छुदासा चरित का भाव-पतक्त-- नरोच्सदास से अपने मनोभावों 
! व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता है। उन्होंने अपने इस छोटे से 
काव्य में जिस भाव को स्पशं किया है उसका चित्र आँखों के सामने 
थत कर दिया है। दरिद्रता दूर करने का विषय लेकर सुदामा ओर 
ख्ी के बीच जो विवाद-सा छिड़ जाता है उसमें नारी-हृदय की 
एँ ओर आगकांक्षाएँ बड़े सुन्दर शब्दों में व्यक्त हुई हें। 
घर.ते.कबहूँ ते गए पिय, टूटो तवा और फूटी कठोती!? में द्रिद्रता 
का जो चित्र खींचा गया है वह नरोत्तमदास को काव्य-प्रतिभा का 
व्यंजक है। उनका चरित्र-चित्रण अत्यब्त मनोवैज्ञानिक, उत्कृष्ट ओर 
रोचक हुआ है। सुदासा की सी में धन की लिप्सा के लिए जितना 
आम्रह ओर अपने वर्तमान जीवन के ग्रति जितना असंतोष है उतना 
ही सुदामा में अपनी द्रिद्रावस्था के प्रति संतोष और प्रेम है। सुदामा 
भाग्यवादी हैं। पर उनकी स्त्री भाग्यवाद को भगवान्‌ की करुणा के 
आगे काई महत्त्व नहीं देतीं। 'कृपानिधि की मिताई? में उनका अटल 
विश्वास है। वह साग्यवादी नहीं हैं | उनका विश्वास है कि 'नाम लेत 
चोगनी, गए ते द्वार सो शुनी सो देखत सहस गुनी प्रीति प्रभु मानि 
है ७ सुदामा भी सगवान्‌ की करुणा में विश्वास करंते हूँ, पर वह 
नीतिकझ भी तो हैं। 'विपति परे पे द्वार मित्र के न जाइये! का सी तो 
उन्हें ध्यान है। इसलिए उनका स्वाभिसान उच्हें द्वारका जाने से 
रोकता है, पर स्त्री के आभ्रह के आगे उनका सब तक निष्फल हो जाता 


है 
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ह। उन्हें द्वारका जाना ही पड़ता है । इस प्रकार नारी-हृदय की पुरुष- 
ती हैं। यह  भारी-हृदय के विलास 
ः समस्याग्रों की विजय हैं। कवि ने इस विजय 
को घोषित करने के लिए जिन परिस्थितियों का निर्माण किया है उसमें # 
वास्तविकता और सत्यता है| नरोत्तम दास परिस्थिति-निर्माण की ऋत्रा 
में पढ़ हैं। अपने भावों क अलुकूल वह परिस्दिति-निर्माण करता ख़्व 
जानते है| द्वारका में लिन परिस्थितियों के बीच मदामा ने कृष्ण से भेंट की 
है उनसे कथावस्तु को ए्यप्त बल और सावों को पर्याप्त उत्कर्प मिला हैं | 
सुदासा-चरित से नरोत्ततदास की प्रतिभा के परिचायक तीन 
जल | | पहला स्थल ता वह हैं जब श्रीक्षप्ण पहले-पहल मदामा से 
सिलते हैं उस समय कवि ने थोड़े-से शब्दों में जिन उदत्त भानरों का 
चित्रण किया हैं उनसे उनकी प्रतिश्रा छा परिद्य तो मिल्नता ही ह, 
कृष्ण को वशणाश्रम्न-धर्म-आावना और सखा-भाव पर थ्री उज्ज्वल 
काश पड़ जाता हैं। पानी प्रात को हाथ छुयोँ नहिं, नेनल के जल 
ता पा धाये! से कवि की कल्पना-शक्ति का चमत्कार ता हें हा, कृष्ण 
के चारत्र आर उनके मित्रता के आइशं को उज्ज्वलतम रूप दंने का 
सफल प्रयास सी है| प्रतिमा दिखाने का दसरा स्थत्न वह हैं जब ऋष्ण 
उदामा का कखि से चावल की पोटरी निकालते हैं और उनको परानी 
वाता का याद दिलाकर हास-परिहास करते हैं| इस अवसर पर बह 
अपने सखा की पोटली ही नहीं, उनके सन की गाँठ सी खोल देते हैं । 
'पाछिली वान अजों न तजी तुम, तेसेड भाभी के तन्दुल कीने! सें 
हे हास-परिहास और किंचित व्यंग हैं वहाँ सदामा का संकोच 
सिटाने का प्रयास भरी हैं। प्रतिशा की अखरता दिखाने का तीसरा 
अचसर वह हैं जब कृष्ण सदाझा के प्रत्यक्ष रूप से कुछ न देकर विदा 
कर देते हूं | साग में सदासा का कृष्ण पर, आपसी पत्नी पर तथा अपने 


+7 जा ऋुमलाहट और खीज है उच्चका वशणुंत भी वड़ा ही स्वाभाविक 
आर समस्पर्शी हे । * * 
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] सुदासा-घरित में चरित्र-बिन्रण-सुदामा-चरित सें तीन चरित्रों 
प्रधानता हैं| पहले सदासा को लीजिए । सदामा - ज्ञानी, सीतिज्ञ 
संकोदी, सांस्यवादी, वशाश्षम घर्म पक, स्थाश्सानी, संतोपी 
शीकूबान आर दरिद्रनारायणश स प्रीति करनेवाले ब्राक्षण हैं। इन 
शुशा के होते हुए भी वह अपनी स्त्री के आमरद् के सामने निरुत्तर हो 
जाते ६ । उन्हें कृूप्ण के पास विवश होकर जाना ही पड़ता है। वह - 
व्यवहार-कुशल भी नहीं है। बह सीधे-साथे सरल ब्राह्मण हैं। उनमें 
बनावट नहों है| ज्ञादी होते हुए भी मानव-द्वदय की दब लताएँ उनमें 
हैं | द्वारका से खाली हाथ लोटते समय उनके हृदय की दबलता 
भिम्नलिखित पंक्तियों से देखिए :--- 


हो. कब आवत हुतो, वादौ 'पठ्यो ठेलि | | 
कहिहों घनि सो जाइ कै, अब धनि घरो सकेलि || । 


सुदामा के इन शब्दों में स्वाभाविक खीज है, चिड़चिड़ापन है, 
विवशता छा संक्षिप्त परिचय है, जीवन के प्रति निसशा का साव है 
ओर साग्यवाद के प्रति आस्था है। वह अपनी दृष्टि में ही गिरे हुए से 
जान पड़ते है; पर घर पहुँचते ही उनकी सारी निराशा, मन की सारी 
खीज आश्चय और हपे में परिणत हो जाती है और अच्त में अपने 
साग्यवाद के स्थान एर वह अप्ु के परताप” को स्वीकार करते हें । 
सदामा-चरित से दूसरा आकषक चरित्र है सुदामा की स्त्री का। 
सुदामा को अपनी परिस्थितियों के प्रति जितना ही सन्तोष है उतना 
ही उनकी खत्री को असन्‍्तोप है । इसलिए वह वशाबर अपने पति को 
कृष्ण के पास जाने के लिए ग्रेरित किया करती है। एक बात ओर है। 
सदासा जहाँ भाग्यवादी है वहाँ उनकी पत्नी सगवान की दानशीलता 
में विश्वास करनेयाली है। उन्‍हें अच्छी तरह विश्वास है कि सुदासा 
के उनके पास पहुँचते ही उनकी दरिद्रता का अन्त हो जायगा। सुदासा 
की अपेत्ता वह व्यवह्ार-कुशला भी हैं| सुदामा को मित्रता के आदश 


र्४ हम रे कवि 


तथा सम्सान का भावना का विचार है, पर उनकी पत्नी इन आदर्शों 
को चहीं मानती | वह कृष्ण को अपने पति के मित्र के रूप में ही नहीं 
अपितु भक्तवत्सल सगवान के रूप सें भी देखती हैं। उठ्ममा में जो 
पकीचि आर हिचकिचाहट हैं वह उनके आदर्शो के कारण, और सुदामा 
की पत्नी में जो व्यवहारिकता है वह श्राक्ृष्णु को अनुकम्पा में विश्वास 
$ कारण झुदासा जितने ज्ञानी है, उनकी पत्नी उतनी ही भावुक है । 
इसालए सुदामा का सारा तक, सारी आदशंवादिता उन्तकी पत्ञी की 
आाउकता आर भक्ति के सासने टिक नहीं पाती | झृदासा की पल्ली के 
आश्रह से बल हैं, नारी-हृदय की कोसल कासुसा हैं, सम्द्धिशालिनी बनने 
| उत्कट अभिलाषा हैं ओर इसका स्वप्त वह देखती है कृष्ण की 
अडझन्ग से विश्वास करके | इसलिए आदि की भाँति अस्त में भी 
को विजय होती 
उदामा-चरित मे तीसरा चरित्र है रूष्ण का। नरोत्तमदास के कृष्ण 
नह कंप्णु नहीं हैं जो सूर के हैं। वह द्वारंकाघीश हैं, दर्णाश्रम धर्म में 
वा रखनवाले है, तीतिज्ञ हैं, उदार हैं, दरिद्रनारायण के सेवक हैं; - 
पच्च सत्र ऑर भक्तों की सय्यादा का ध्यान रखनेवाले है। सुदामा 
. अलन पर वह अपने पद का गय॑ न करके वर्णाश्रम धर्म की मय्यांदा 
अडुझूल उनक पर धोते हैं, उच्चासन देते हैं और उनका सनोरंजन- 
करत हू । चलते ससय य ह उन्‍्ह पहुचाने भी जाते ह। अत्यक्षु रूप स॑: 
दास-दज्षिणा न देकर अप्रत्यक्ष रूप से वह सब कुछ दे देते है | प्रत्यक्ष 
जप से कुछ न देने के दो कारण जान पड़ते हैं। एक तो यह कि यदि 
वह अत्यक्ष रूप से देते श्री तो उतना नह दे सकते थे जितना कि 
उन्होने अप्रत्यक्ष रूप से दिया ओर दूखरे यह कि वह अपनी 
जा ते कृष्ण के पास नहीं गये थे-। वह बद्यज्ञानी थे 
“यु का वह छारकाधीश के रूप में ही देखते थे | पर पत्नी 
ऊपस के विप्णुत्व में विश्वास करनेव ली थीं। इसीलिए सदामा 
का अप॑क्षा उनकी पत्नी | कृष्ण का कृपा की पात्री हो सकती 
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थीं। सगवान तो अपने भक्तों के ही वश में रहते हैं। ऐसी 
शा में पहले सुद्ासा को पत्नी की ही मनोकामना पूर्ण करना उचित 
था ।। इस प्रकार कृष्ण ने भक्तों की सथ्यादा और उनके विश्वास की 
रक्षा की | सदासा-चरित में कृष्ण के दोनों रूप बड़ी ही सुन्दरता से 
अंकित हुए # | । ह 
[५ | खुदासा-चरित से मित्रता का श्रादश--सझुदासा-च रित से प्रधानतः 
सित्रता का आदश ही स्थापित किया गया है । सदामा नीतिज्ञ हैं, अत 
वह विचारक सी हैं | कृष्ण के पास जाने से पहले वह मन सें तकवितक 
करते है | वह सोचते है कि सित्र को सित्र से याचना नहीं करनी 
चाहिए ओर संकट पड़ने पर उसके पास पहीं जाना चाहिए। यही 
सोचकर वह जाने स हिचकिदाते हैं, पर जब पत्नी के आम्रह् के 
कारण उन्हें कृष्ण के पास जाना ही पड़ता है तव कृष्ण उनका जिस 
प्रकार सम्सान करते हैं उप्तसे मिच्रता का आदश स्थापित हो जाता 
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है| इससे हमें यह शिक्षा मिलती हैँ कि मित्र के यहाँ जाने पर उसको 
कुछ सेंट स्वरूप री देना चाहिए, एक मित्र को दसरे मित्र से याचना 
नहीं करनी चाहिए, एक सित्र को दूसरे मित्र के प्रति पूरी सहानुभूति 
रखनी चाहिए, सेद-भाव भूलकर अपने मसित्र का यथोचितं सम्मान 
करना चाहिए, संकट सें पड़े हुए मित्र के साथ किये गये उपकार का 
प्रदर्शन ने करना चाहिए आर मित्रों के दीच ससान भाव की प्रतिष्ठा 
होनी चाहिए। मित्रता के इन आदृश!। की रक्षा सुदामा-चरितः में भत्नी 
भाँति हुई हैं। सुदामा कृष्ण से किसी प्रकार की याचना नहीं करते 
कृष्ण समस्त सेद-साव भूलकर अपने निधन मित्र सुदासा का यथोचित 
सम्मान करते हैँ। उन्‍हें सब कुछ देते है, पर उन्हें क्ृतक्ञता प्रकाश का 
अवसर तक नहीं देते। वस्तुतः ऐसी ही मित्रता जीवन के लिए 
कल्याणकारी होती हैं । 

सुदामा-चरित की भापा त्रजभसाषा है, पर उस पर बेसवाड़े की 
बोली की भी स्पष्ट छाप दिखाई देती है। शब्दों को तोड़ मरोड़कर कुछ 


ल्‍्प 
ल्‍्दी) 


हमारे कवि 


न दाब्द सी बनाये गये है। मित्रता से 'मित्रईः शब्द तोडसरोडकर 

है बनाया गया हैं। पर इस प्रकार की स्वतंत्रता से काम लेने पर भी 

उनका सापा ग्रवाहसय है झौर उसपर उनका प्रा 

नरोत्तम की अधिकार हैं। उनका शब्द-दयन स्वाभाविक, सरल 

भाषा और शंत्री और प्रसाद शुणयबुक्त है। स्थान-स्थान पर उल्होंन 

प्रचलित सुद्दावरों का बड़ा ही सन्दर प्रयोग कि द्दे। 

इससे उनकी सापा में सरलता और रोचकता आ गई है। ऋहीं-कहीं 
भापा शिथिल सी हो गई है, पर वहाँ भी भावों का प्रवाह इतना 

आवक है कि साथा की शिथिल्ता का आभास नहीं होता | 

.. उपमा-चरित मे नाव्य-शेली का अनुसरण किया यया हं। 
इससे 


इससे भावों की आ| भव्याक्त मं स्वभाविकता आर चरचखता आ गई 
है। उसे पढ़ते खसय ग्रतीत होता कि झुदामा आदि के भावों को 


कविता के साँचे में ढालनेवाला कोई सध्यस्थ कवि नहीं है, ग्रत्युत वे 
स्वयं हो साक्षात्‌ रूप से परस्पर कथोपकथन कर रहें हैं । यही कविता 
की विशेषता सी है। इसलिए उसकी शैली सें भावुकता, मोलिकता, 
स्वाभाविकता, सरलता और रलात्मकता का एक ही साथ सन्निवेश है 
गया हैं। एंसी दशा सें हमें उसमें अलंकारों का विशेष रूप से वि 
नहें। भिलता। पर यत्र-तत्र उपसा, उत्मोक्षा, रूपक आदि पाये जाते 
& इ्नवधान अवश्य विपयानुकूल है। दोहा कंवित्त, सर्वेया और 
3 डलिया--ये चार छन्द ही उसमें प्रयक्त किये गये हैं | रसों से % गार 
अरि शाब्त रखों की अधानता है | 

इस अकार सुदामसा-चरित एक छादा-सा 
ऊपतसदास का अतित्षा का चिरस्थायी अतीक आर हिन्दी 


उसका एके विशिष्ट च्थान हू | 
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मालिक घहन्मद जायसी 
जन्प सं० 2४४७ मृत्यु सं० १६०० 
मलिक गहग्सय जायसी अवध के रहमेयाल थे । उसका जब्स राय- 
यरली शिल के जायस नासक घास से सं० १४४७ से हआ था। जायस में 
रहते के कारग बह जायसी कहलान लगे | सलिक उनकी पेतृक उपाधि 
थी उनके पिता स्ंती-बारी करते थे। कहा जाता है 
जआीवन-परिचय कि ७ बय॑ की अवस्था में शीतला के प्रकोप से जायसी 


| 

की बाई आंख जाती रही थी ओर एक कान भी बहरा 

ही। गया था । उनके चहरे पर शीतला के चिह्न सी अंकित हो गये थे । 

इससे वह कुझूप हो गय थे | अपनी पुस्तक में उन्होंने अपनी कुरूपता 

का वणन बड़े ही गये से कियाहे और शुक्राचाय से अपनी तुलना 
की हं। 


जायसी के साता-पिता उनकी वाल्यावस्था में ही मर गये थे । 
अनाथ हांकर वह साधु-सन्तों के साथ रहने लगे। उनकी 
वे ओर किस गकार हुईं, थह सी निश्चय-पूबक नहीं कहा जा 
ता, परन्तु इसम सम्देह नहों कि उन्हें हिन्दी-काव्य-कला तथा 
हिन्दू-धर्स के सोलिक तथा दाशनिक शिद्धाब्तों का पर्याप्त ज्ञान था। 
साथु-सन्दठों तथा फकीरों के संखग में आने के कारण उनसें अधिक 
धार्मिकता आ गई थी | हृठयोग, वेदान्त, रसायन ज्योतिष आदि की 
बहुत-स्ी बाते उन्होंने हिन्दू-साधु-सन्‍्तों के सत्संग से ही सीखी थीं। 
कुरान में उनका अविचल विश्वास था, परन्‍्तु अन्य धर्मो' की ओर 
बह आदर की दृष्टि से देखते थे। सूफी सत की ओर ,उनका विशेष 
अकाव था। शख मुहाउद्दयवल उन्क शुरू थ। 


पदूसावत के आरस्म में जायसी ने अपने चार झित्रों का 


| है 


व 


शत 
रज 


ण्ण 


हा 


| 


शिक्षा 


| 
] 
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अर ५ 
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उल्लेख किया है इनमें से यूउक सलिक ओर सलोने पिर्याँ ( सलोने 
सिंह ) गाजीपुर ओर ओजपुर के महाराज जगत देव के आश्रित थ्रे | 


महाराज जगतदेव शेरशाह के म्रित्र भर | उनके यहाँ गंधवराज नाम 
के एक बड़ा गुणी कत्थक था। सलिक सहर सदर जायसी का उससे 
'डत स्नेह था | जनश्रति है कि जावसा न गंबधवराज को यह 
आशाबांद दिया था कि तम्हारें कल में संगीतबिद्या सदा बनी रहेगी 
पर तुम हमारे स्नेह के स्मारक से सालक का पदवी अपने कल में 
चला दा। तब से गंघवराज के वदाद, जां अब तक व लगा के 
विस आर हल्दी तअल्लुक़ा में बसे हुए हैं, मलिक कहलाते है ओर , 
अच्छ गायक भी हैं | 

जायसी अपने समय के बड़े सिद्ध परुप श्र | उन्हे लोग पहचा 
डुआ धार सानते थे। उनके बढ़त से दिप्य थ। परम्परा से प्रसिद्ध हैं 
कि उनका एक शिष्य अवध के अंठी राज्य में जाकर उनका 'लागसती 
ग वारहसासा! गाकर घर-घर सीख सांगा करता था | एक दिन अमेटी- 
नस ने उस बुलाकर वह बोर भासा सुना ओर उससे उसके रचयिता 
नाम पूछा | शिष्य ने जायसी की नास वता दिया। जायसी का 
नाम सुनकर राजा ने बड़े उल्मान-पू्वक उन्हें अपने यहाँ वत्ताया | 
तव से सल्रिक मुहम्मद जायसी असठा में रहने लगे। के कि 
अमठा क राजा के कोई सब्तान न था। जायसी के आशीर्वाद से 
उनका वंश चला। इस घटना से असठा-दरवार में उनका सान और 
सा वढ़ गया | 

जायसा अपने अब्तिम दिलों सें अमठा के सँगरा वन में रहते 
4 । यह वन रामनगर के उत्तर को आर एक फलाग पर हैं| कड़ा 
जाता हैक एक बार उन्होंने अमेठी के राजा स कहा कि में योग के 
व्रल से अन्य पशुओं के रूप वारण कर लिया करता हँ। राजा मे 
>प्य वात का विश्वास कर भगरा बन के आस-पास शिक्कार की 
भनाहा कर दी। हेवयोग से एक दिन एक शिकारी कहा से शिकार 


>लब्कलिली कर. 
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खलता हुआ उस वन में आ पहुँचा। उसे उस वन में एक बाघ की 
गरज़ सुनाई दी | उसने आवाज़ सुनते ही आत्म-रक्षा के लिए गोली 
चत्ता दी पास जाकर वबाघ्र के स्थान पर जायसी का 
मृतक शरीर मिला । असेठी के राजा ने वहीं उनकी ससाधि बनवा 
है) जा अन तक उत्तसान ह। विपर अब तक दोपक जलाया 
जाता हू | घश्स अनद्ात के अनुसार उनका मसत्]यु स० १६०० के लगभग 
सानी ज्ञाती ह ! 

आायसी २१ त्न्‍्थों के रचयिता माने जाते है, परन्तु अब तक 


+ को | हा 


मर व 5 कप 4 ६, है 
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उनका कमल तान छतिया उपल | सका ६--- 
जायसी की १, पदसावत, २. अखराबट ओआंश ३, आखिरी 


रा 


* 


रचनाएं ऋलाम । पदसावत मसहाकाव्य हैँ । यद्यपि इसकी 
रचना गबन्ध-काव्यों की रुग-बद्ध पद्धति नुसार 

न होकर फारसी की ससनबी-शली के अछुसार को गई है, तथापि 
| के बशान से लेखक से भारतीय काव्य-रचना का ही अनुसरण 
किया हैं | कथा का आधार है चित्तोड़ की महारानी पद्मिनी यां 
पद्मावत्ती जिसके रूप ओर साोन्दर्य पर सोहित होकर दिल्ली के 
बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तोड़ पर चढ़ाई की थी । 
अखरावट में दो प्रकार के पद्म ह | एक तो वे पद्म है जो अक्षरों के क्रम 
अनुसार रचे गये है, दूसरे वे पद्च हें जिनका कोई सम्बन्ध अक्तरों 
क्रम से नहीं है । इन पदों में गरु-चेला सम्दाद की ग्रधानता है। 


२92 
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आखिरी कलास की श्री पदसावत से अधिक प्रोढ़ है । इसमें कवि ने 
पहले तो इंश्वर की स्तुति की है ओर इसके वाद आत्म-परिचय देते 


हु ५ 
विने इस प्रकार अपने जीवन की सहत्वपूर्ण घटनाओं पर 
साहव ओर अपने श॒रु की स्तुति की 
त्‌ #+५ 


जायसी उच्च कोटि के सूफी साधक थे। उनका हृदय कोमल 


डा 
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रग्रम की पीर स भरा हआ था। क्या लोक-पक्ष में ओर कया 
सगवत्पज्ञ में दोनों आर उनकी समहप्टि थी। 

जायपधी की सुसलमसान फकीरों की एक्क प्रसिद्र सही की 
घामिक भादवा परम्परा में हाते हुए सी तत्व-हृष्टिसास्पत्ष दास ८ 


कारण उनके भाव अत्यन्त उदार थे । विधि पर उनको 
पूरी आस्था थी। वेद, पुराग आर छुरान आदि उनकी दृष्टि से लोक- 


कल्याए-साग प्रतिपादित करमवाल वचन थे। बंद्-विदिित भाग पर 
चलनेवालों की उन्होंने मत्संना की हे । 
जायसी गुसलमान थे, पर उनमे दिसा की भावना नहीं थी | 
धर्म की उदात्त बृत्तियों से उनका हृदय इतना कोमल हो गया था कि 
लत हिंसा का कोई स्थान ही नहीं था | इसलिए उन्होंने अपनी साथु- 
प्रवृत्ति के अनुसार पशु-हिंसा के विच्द्ध अयबना विचार प्रकट क्रिया है । 
साधारण धर्स और विज्येप धर्म दोनों के तत्व का वह समसमाते थे | 
की साधना मे समरत घर्सा को समान स्थान प्राप्त था, इसलिए 
अपती साथना को सफल वसाने के लिए उस्दोंन सब धर्सो से कुछ-न- 
कुछ अचश्य लिया और उस पर अपनो साथना की, अपने प्रस की 
छाप अंकिद कर दी | विधि-विरोध, विद्वानों की निन्‍्दा, सुल्लाओं ओर 


+2 
कै 


थ्च््ञ 
स्का किट अटल. >>>्न्‍क ० -कक कक आा०- द्वरा धर है है कट टर्ड उनका 
पडता का उपहादस आए सवचह छकांता दूर थ। गुरु झेगप्रांत उनंक 
अपार श्रद्धा थी | साथना के क्षेत्र में वह गुरु के महत्त्व को स्वीकार 
किक ० क्< के. न ९ 
करत थ। उपासना दा क्षेत्र मं जायसा सगवाय के चिशु सु रूप क 


कर व 


उपासक थे, पर सूफी-सिद्धान्तों को ओर ऊुकाव होने के कारण उनकी 
उपासना मे साकारोपासना की-सी सद्ृदयता भी पाई जाती हैं । 
जायसी परमात्मा को अनन्त सोल्दयं, अनस्त शक्ति और अनन्त शुरों 
का सागर मानते थे। बह एक्रेश्वस्वादी थे, पर उबर पर अद्ेतवाद, 
बंदान्त, योग आदि .का सी प्रभाव था| इसका कारण था सक्तिवाद। 
हिल्दुओं का भक्तिवाद सूक्री-खाघना के स्वंधा अरुकूल था । 

जायसी की आाव-घारा के सम्बन्ध में अब तक जो विवेचना की 


कु 
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हैं उससे उनकी काव्य-साधना पर यथेष्ट प्रकाश पड़ जाता है। 
ससे यह ज्ञात हो जावा है कि बह पहुँचे हुए दाधक 
जायसी की ओर कोटि क कवि ६ | उन्होंन अपनी रचनाओं 
काव्य-साधवा में सक्ति-काल की प्रससार्गी शाखा की मनोदृत्तियों 
तथा अलुगृतियों का प्रतिनिधित्व किया है ओर इससे 
उन्हें अमृतपृ्व सफलता सिली हूँ । भावुकता उनके राम-रोस में सरी' 
। पदसावत्त की एक-एक पंक्ति उनकी भावकता की साक्ली देती 
हैं| जाबसी सूफ्री कवि थ | उनका छूदय सानव-प्र स की पूत सावनाओं 
से भरा हथा था, इसलिए उच्होंने अपनी रचनाओं में प्र म का निरूपणु 
बड़ी सफलतापृवचक किया है। वह वास्तव में उच्च कोटि के प्रम की 
पीरः के कवि ह। गस की पीर! ही से उनके काव्य को जन्म दिया है 
आर उन्हें सफल कवि बनाया है | नागमती के विरह-बणुन सें उनके 
प्रेस की पीर! का जो ऋमास पाठक को मिलता है वह अच्यत्र दलेस 
है | उसमें इतनी तन्‍्मयंता, इतनी तीघ्रता और इतना प्रवाह है कि 
पाठक का हृदय ज़स विरहिणी के स्वर में अपना स्व॒र सिला देता है। 
पाठक ही क्‍यों सारी प्रकृति संवेदनशील हो उठती है। इस प्रकार 
सानवीय भावों तथा अवस्थाओं का सृष्टि के साथ सामंजस्य स्थापित 
करके जायसी ने अपने उत्कृष्ट काव्य-कला का परिचय दिया है। 
नागसती का विरह-वर्णन वेदना से भरे हुई हृदय का अति-द्रावक चित्र 
है । प्रकृति की संवेदनशीलता ओर सहानुभूति उनके बारहसासा-बणन 
तथा नख-शिख-चणुन में भी वतसान हैं । इस दृष्टि से जायसी 
छादावाद के वहुत निकट पहुच गये हैं | 
भाव-चित्रण के अतिरिक्त दृष्टि-चित्रणु भी जायसी का बड़ा ही 
सफल हुआ है। उ्होंने दृश्य-चित्रण के साथ-साथ तत्सम्बन्धी भावों 
को थी अपने वर्णन में स्थान दिया है | जिन दृश्यों का माघुय भारतीय 
हृदय पर चिरकाल से अंकित है उनका समावेश स्री उन्होंने अपनी 
रवता में किया है। उन्होंने प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण सानव की 
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रचनाओं से शब्दों की सादगी ओर भावों का भोलापन देंखते ही वतता 
है| वह उच्च कोटि के प्रभी, साधक ओर कवि हैं| प्रेम की धीर को 
सानव-ह्ृदय से जगा दंने को उनमे अद्झुत क्षमता है। अबधी को 
अपनाकर उन्हातते उसे प्रवन्ध-काव्य के लिए अत्यन्त उपयुक्त सिद्ध 
कर दिया हैं। उनकी दोहा-चोपाई की पद्धति सहजयानी सिद्धों की 

पद्धति का अनुकरण करते पर भी अपनी नवीनता और आकर्षण क्पंगा 
लिये हुए हैं | जायसी अपनी प्रत्येक चौंपाई में बोलते हए मालम देते 

| सका रहस्यवादी काव्य सें प्रेम की पीर का महत्व है, जायसी 
डसस॑ भलत्री-भाँति परिचित हैं | उन्हें इतिहास, भगोल, ज्योतिपशास्र 

योग आदि का सम्य 


तथा आध्यात्मिक कथा को अश्विनव चित्रों से सजाया | उनकी 





ज्ञान ह आर वह हिन्द-रातिरिवाजों स 


अावित है| उनकी दृष्टि मे समता हैं। बह किसी धर्म का खण्डन- 
सरडन नहीं करते। उदार ग्रवृत्ति उनके हृदय की कॉमलता, उनकी 
साथुयें सावना उन्हें अपने वर्ग और अपने ससय ऋ । सफन्न कवि 
घोषित करन मे सफल हैं | जायसी को हम अपना कवि ससमते हैं और 
उन्हे तुल्लता और सूर की साँतिहिब्दी साहित्य में ऊँचा स्थान देते हैं| 
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जन्म स० 722६० 
प्रेस की अनस्य 
पास हुआ था | 


खत्यु सं० ६२० 

रिल मीराँवाई का जन्म सस्वत्त १५६०के आस- 

जो ऊर राज्य के संस्थापक राव जांधाजा क पत्र 
दृद्मज्ञा को पोछी तथा रक्ांसह का एकल ती पत्री थीं | 





जीवन-परिचय राव दृदाजी को अपने पिता की ओर ओर से मेड़ता नाम 
।॒ हज अन्त जागीर-्वरूप सिलाथा। इसलिए उन्होंने 
यहाँ अपनी राजधानी वाई | आगे चलकर उनके वंशज मेड़ता में 


मीराॉवाई ३५ 


कद । 


रहने के कारण सेड्तिया-राठोर कहलाने लगे। रह्नसिंह उनके चतुथ 
न्नथ। उन्हें सी अपने पिता से निवाह के लिए बारह गाँव सिले थे | 
को इन्हीं में से एक गाँव था। यही गाँव सीराँ की जन्म-भूसि थी | 
नकी वाल्यावस्था में ही उनकी साता का हो गया था, इस- 
लिए उनका पालन-पोपण मसड़ते से पितामह राव दृदाजी की गोद में 
हुआ | राव ददाजी परम ब्णच तथा चतभेज के अन्य भक्त थे । 
उसका सम्पक से रहने के कारण मीरों के बाल-हद्य पर उसकी भक्ति 
भावता का गद्दरा प्रभाव पड़ा। इस ग्रसाव की ओर उच्होंने अपने 
पदों से वाल सनेही” ओर 'बालपने की ग्रीति! का उल्लेख करके संकेत 
किया है। इससे भी यह स्पप्ट हो जाता है कि उच्हें बचपन में ही 
श्री गिरिघरलाल का इप्ट हो गया था ओर वह उसी समय से उनके प्रेस 
सतवाली रहा करती थीं। 
सन्‌ १५१५ ई० में सीराँ के पितामह शाव दूदाजी का देहान्त हो 
गया ओर उनके स्थान पर रत्नसिंह के बड़े भाई बीरसदेव गद्दी पर बैठे | 
उन्होंने लगभग १५१६ ई० में मीरों का विवाह राणा सांगा के पत्र 
भोजराज के साथ कर दिया। पर अभी एक वर्ष श्री व्यतीत न हुआ 
था कि उनके पति का देद्दाब्त हो गया | इस ददञ्भपात के बाद कनवाह 
के रख-क्षेत्र में वावर से युद्ध करत हुए उनके पिता को भी बीरगति 
ग्राप्त हुई और श्वसर राणा सांगा भी स्वगंवासी हो गये। इस प्रकार 
सीराँथोड़े ही समय में आश्रयहीन हो गयीं। ऐसी दयनीय परिस्थिति 
में उनमें वेराग्य की प्रवल शावना उत्पन्न हो गयी । बह अपना. सारा 
समय साघु-सत्संग तथा भ्रगवदभजन में व्यतीव करने लगीं | 
गिरधरलाल का इष्ट उल्हें बाल्यावस्था से ही था, इसलिए लोक- 
लड्जा त्यागकर बह उन्हीं के प्रम॒ में उच्यत्त हो गयीं.। प्रोसा- 
वेश में आकर कभी-क्सी वह अपने पेरों में घुँबरू बॉयकर तथा 
हाथों में करताल लेकर अपने ग्रभु के आगे नाचा करती थीं। राजवंश 
की मर्यादा के.विरुद्ध उनका ऐसा आचरण देखकर उनके देवर महाराणा 
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रतनतिंह ने उन्हें बहुत समभाया-बुकाया, पर उन पर इन बातों का 
कोई प्रभाव नहीं पड़ा | धीरे-घीरे उनकी हरि-भक्ति के साथ-साथ उनको 
ख्याति भी वढ़ती गई | यह देखकर राणा शान्त हो गए, पर उत्तका 
सृत्यु के पश्चात्‌ जब उनके सांतेले भाइ विक्रमादित्य राणा हुए तब 
उल्होंने पहले तो मीरों की ननद ऊदावाई की भेजकर सीर्र को 
समझाया-बुकाया। इसके वाद कुपित होकर उनके पास बिप का प्याला 
शेजा | इस प्याले के विप को सीरों ने चरणागय्ृत सममकर पान कर 
लिया। इससे जब उनकी मसृत्य नहीं हुई तव राणा ने एक पिटारे में वियला 
सप बंद करके ्रेजा | सीरों ते इस सप॑ को अपने गले में डाल लिया | 
वह सप उनके गले में पड़ते ही हार बन गया। इसके बाद राणा ने 
उनके लिए सूली की सेज सेजी । वह उस पर ऐसे सो गयीं सानों वह 

ता को संज़ हो। इन किंवदन्तियों में कहाँ तक ऐतिहासिक तथ्य हे 
निश्चय-पूवक नहीं कहा जा सकता। भीर॑ोँ ने अपने पदों में इन घट- 
नाआ का ओर संकंत अवश्य किया हैं. और इनसे यह प्रतीत होता 
हैं कि वह अपने स्वजनों के अत्याचारों को सहन करती रहीं, पर अपने 
पथ से वबिचलित नहीं हुईं 

सीरोँ के सम्बन्ध सें और भी कई किंवदन्तियाँ प्रचलित हैं. 

कहा जाता हैं कि वह रेदास भक्त की शिष्या थीं ओर तुलसीदास से भी 

उनका पंत्र-व्यवहार हुआ था। पर रेदास ओर तुलसीदास के समय 
से सीराँ के समय की तुलना करने प्रर यह वातें श्रमपूण सिद्ध होती 

है | अतः भीराँ के जिन पदों में इन घटनाओं की ओर संकेत है.वे 
प्रक्षिप्त ही कहे जा सकते हैं। कुछ पदों से यह वात अवश्य प्रकट 
होती हे के उनके कप्टो को कथा झुनकर उनके पितृव्य काका वीरसदेव 
उल्ह सड़ता दुल्ा लिया। वहां वह निर्विन्न, रूप से भजन-पूजन सम 
सन्न रहने लगा, पर बहू अधिक समय तर वहाँ सीन रह सका। 
सन्‌ १५३८ ४० से जोधपुर के राव सालदैव ने जब वीरमदेव से 
.. मंड़ता छीन लिया, तव उन्होंने तीथ-यात्रा करने का विचार किया। 
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पहले वह ब्ृन्द्रावन गयीं | वहों उन्होंने चेतस्य सम्प्रदाय के श्रीजीव 
गोस्थामी से भेंट की । इसके वाद वह बहाँ से द्वारका चली गयीं | 
द्रारका पहुंचने पर उन्हें मेवाड़ के तत्कालीन राणा का ब्राइ्णों द्वारा 
लॉट आने का निमंत्रण मिला। त्ाझणों ने उनसे लॉट चलने के लिए 
अधिक आग्रह किया। मीर्रों ने उनका आमभह देखकर राणा का निमंत्रण 
स्वीकार कर लिया, पर कदते है कि जब वह रखणलछोड़जी से आज्ञा लेने 
के लिए सब्दिर में गयीं. दब वह वहीं उनकी मूर्ति में समा गयीं | उस 
ससय के उनके दो पद हरि तम हरी जन को पीर आर साजन संध 
ह घटना लगभग सम्बत्‌ू १६३० 
बताई जाती हैं । 

' सीर्स कृष्ण की अनन्य उपासिका थीं । उन्होंने उसके अति 
अपतली भसक्ति-सादला के आवेश में जो स्वेरचित पद गाये उन्हीं का 
संकलन पस्तक रूप में हम देखते है । उनके पदों की 
मीरों की कोई प्राचीन आ्रासाशिक हस्तलिपि अब तक प्राप्त नहीं 
रचनाएँ. हुई है। ऐसी सामग्री के अभाव में साधु-सब्तों की 
मंडली में प्रचलित पद लिपिवद्ध कर लिये गये। इस 
समय उनके पद गजराती, राजस्थानी तथा हिन्दी में मिलते है। ऐसी 
दशा मे यदि कुछ साधु-सल्तों ने उनके नास से कुछ पद बनाकर उनके 
पदों म॑ सम्सिलित कर दिये हों तो कोई आश्चय की बात नहीं है। 
महामहोपाध्याय पं० गोरीशंकर हीराचन्दे ओमा ने मीरों की एक 
कविता-पुस्तक 'राग गोविन्द” ओर सिश्रबन्धुओं ने राग सोरठ पद्‌- 
संघरह” का उल्लेख किया है, पर इनकी प्रामाणिकता के सम्बन्ध में अभी 
कुछ कहा नहीं जा सकता। इस ससय तकप्राप्य पद ही उनकी 

रचनाएँ समझी जाती है । 
मीरॉबाई हिन्दी की भक्त-कवियित्री थीं | उनका आविर्भाव ऐसे 
समय में हुआ था जब दिल्ली सें लोदी वंश के अनम्तर वाबर ने 
अपने राज्य की स्थापना की थी। उस समय तक राजस्थान पर 
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उपलसाना का काई स्थाया प्रसाव नहीं पड़ा था, पर उन्तके आगमन 
से भारत का विचार-धारा अवश्य प्रयावित हो गयी थी। पंजाव में ग रु 


नानकदेव, वंगाल में श्री चेतन्य देव, त्रजमंडल में महाग्रभु बल्‍्लभाचाय॑ 

तथा सूक्ी परस्पराश्ों के हिन्दी कवियों ने अपनी वाणी 

मीराँ की र रचनाओं से हिन्दी साहित्य पर अधिक प्रभाव 

काच्य-साधना डाला था। अतः उस समय ज्ञान, प्रेस और सह 

सस्वन्धा तान मुख्य धाराएँ हिब्दी-साहित्य में चनत्न 

| वी इन तीनों विचारधाराशओं का सीराधाई पर सी स्थनाधिक 

नस पड़ा, किन्तु उनके लिए उनके जीवन की घटनाएँ सी कस सहत्व- 

णे सिद्ध नहीं हुईं। उत्तरी सारत के वातावरण ने राजस्थान को 

अमावित किया ओर प्राव्त की परिस्थितियों एक्स बैनिक जीवन के 
पारेवत॑नां ने सीसोँ के व्य 


इन्हीं प्रभावों के अन्तर्गत देखना हूं गा। 


3. सीरों की भक्ति का स्वरप--सारा को भक्ति-स्ावना में दो 
वाराआ का संतज्रितेश है| इसमें से एक का रूप विपादसय है झोर दसरी 


्क 
०. 


की रूप अनुरागसय है| विपादमय जप का कारण हैँ उनके जीवन की 
- टयस परिस्थिति और अजुरागमय रूप का कारण हैं वाल्यकाल 
है गिरधरलाल में उनकी आस्था | इसी आस्था ने उन्हें जीवन की 


कह परिस्थितियों को सहन करने को शक्ति दी हे ड् सीलिए हमें उनके 


न 
* 


सिद्धान्त जगत कंग्रति विरक्तिमय और श्रीक्षष्ण के प्रति अनुरक्तिमय दीख 
पड़ते है ओर इन दोसों प्रकार की आवनाओं के प्रभाव उनकी रचनाओं 
*र लक्षित होते हैं। उनके विचारालसार य ह्‌ संखार अनित्य॑ है और 
देनिक व्यवहारों के बीच हरि अविनासी का हा स्मरख करना 
७७ | दह निराकार भरी है ओर साकार सी | सीरोँ ने अपने कई पदों 
मे अपने इप्टदेव को दोनों रूपों में प्रतिष्ठित किया है | इससे यह जान 
पड़ता हैं कि उन्होंने अपनी सावना के गआरंभ मसें निर्गण सक्‍्तों के 


मीरावाई नह 


का 


प्रभाव से दृठयोय द्वारा तआनुभूतिका प्रयास किया था और कबीर आदि 
सच्ता की साति अगमस के देस! चलने को इच्छा प्रकट की थी, पर 


आाग चलकर साथना का यह कठोर सास उनके स्वभाव के अनकल 
से हां सका । अतः उन्दधान सावय भाव! से अपने इउप्देव का उपासना 
की । हरा उगासता-पद्धति के अनुसार उन्होंने पत्नी के रूप से अपने 
पति दिरि आअविनाओी! का आराधना को। साथना की इस ऊँची श्रेणी 
पर पद्ुेचकर उन्हें क्रिस्ती बात को चिन्ता नहों रही । ऋष्ण के रस में 
चह अयसे' आपको गोछुल अद्दरणी! समझती थीं ओर भक्त उच्हें, 
इ्ी कारण से, ललिता जाम की गोपिका का अवतार सानते थे 
इस प्रकार हम यह कह सकते है कि उनकी दृष्टि में उनके इश्टदेव 
मनिगण आर सगण रूपों में छोई सेद नहीं था। इन दोलनों रूपों 
सामऊजस्व में ही उनकी सक्तति का विकास हुआ है | 
२, मीरों के पदों का विपय--मोरों ने अपनी सक्तित-सावना को 
प्रदां म॑ व्यक्त किया है | उनको सारी कविता गेय हैँ। उससे ग्रारम्ध 
में एक टेक रखकर तीन-चार चरण जोड़ दिये हैं। इस अकार संपूरा 
पद किसी राग-रासनी के अन्तर्गत आ जाते हैँ |, मुक्त पढों में गीति- 
रचना की यह परंपरा संस्कृत के प्रसिद्ध कवि जयदेव से आरंभ होती 
है। मेथिलि में विद्यापति तथा शुजराती में नरसी मेहता ने भी इसी 
परंपरा का अनुसरण किया है। हिन्दी से सीर्यों गीति-क्ाग्य की 
ज़न्सदात्री सानी जाती हैं। ऐसे काव्य से व्यक्तिगत निदेश अथवा 
आत्मनिवेदन की ग्रधानता होती है। सीराँ के ससी पदों के आलम्बन 
गिरघरलाल हैं, पर सूर के कृष्ण की भाँति वालकृष्ण नहीं, वरन्‌ प्रोढ़ 
कृष्ण हैं, मीरों के पति हैं | इसलिए समस्त पद माधुय साव से ओत- 
[त हैं। अब तक उनके जितने पद प्रकाशित हुए है उन्हें हस विषय के 
अनुसार पाँच भागों में. विभाजित कर सकते हें--१., विनय और 
प्राथना के पद, २. दिरह ओर प्रम॒ के पदू, ३. संत बातावरण से 
 ग्रसावित पद, ७. रहस्यवादी पद ओर ५, जीवन पर प्रकाश डालनेब ते 


अननन। 


हलक सर 
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पद्‌। इन पदों से सीराँ की काव्य-साथना का यथेट्ट परिचय मिल 
जाता है। जीवन पर +काश डालनेवाले पदों में से अधिकां: श पद 
राणा विक्रमादित्य को सम्ष ववित करके लिखे गये हैं। विनय 
ओर आधथता के पढ़ों में सर की समस्पूण तनन्‍्मयता भक्ति के रूप 
मे विकसित हुई हैं। संत-बातावरण से प्रभावित पदा मे काव्य नहीं है, 
पर इनसे मीरों विचारधारा का निरूपण करते में अवश्य 
सहायता मिलती है। काव्य की दाष्ट स जार के बिरह और ग्रेम 
चरणन सम्वन्धी पद अत्यस्त >्छ2, संयतत, शिद्ष ओर प्रभावपरा है 
हानि अपने 'प्रियतस” के बियोग में अपन दृदय की जिस व्याकलता 
का चित्रसु किया है उससे स्दाम विकता और नहरी तन्मयता है| ऐसे 
दि हे उनकी अनुभूति के परिचायक ई । इन परद्दों से सूर से भी 
अधिक द्ृदय को प्श् करत को शक्ति है । आत्मससपण की जितनी 
अवल भावना सीराँ में है उतनी हिल्दी के क्रिसी भक्त-कवि में नहीं पायी 
जाता | उनके पतिड्रेम के रूप मढेल हुए भक्ति-रस से स्निग्ध मधुर 
दे अपनी दिव्यता ओर मा ध॒य में अश्नतिस हैं| उनके संयोग-चशणन 
. . द थाड़े हैं। सन्तों के श्रसाव से उन्हांन जो बल्मानुसूति, सम्बन्धी 
. | लिखे हैं उनमें रहस्यवाद की लिंक आ गयी है। कहीं-कहीं उनके 
(2 दे कवीर आदि निर्गण सब्दों की भांति रूढ़िंगत हो गये हैं | 
विन करताल पखावज वाजे अनहद की सनकार २? आदि पढों से 
उनका रहस्थानुभूति का जो परिचय मिल्नता है किसी रहस्थवादी 
भक्त-कवि से कम्म नहीं है | 

हे. मीरा की अलंकार-योजना--सीरों की वित्ता भावमयी है। 
उनके काव्यत्व झ्‌ की प्रचुर भात्रा हम वस्तुतः रसोज्रा वना अथवा 
हेल्यआही वणनों सें ही सलता हैं, पर इसके साथ है यत्र-तत्र 
अलकारों का विधान भी स्व भावत: हो गया है| उनके पदों में रूपक 
_ हरण बहुत मिलते हैं। "पके अतिरिक्त उपसा, उत्परेक्षा 
अत्युक्षित, उदाहरण विभावन्ा, स्वभ्रावोत्ति अथान्तरन्यास, श्लेय 
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है 


प्दि त्तथा अनुप्रास अलंकार का विधान भी स्वाभाविक ढंग से 
| 

५. सीरा की रसयोजवा-मौरों की रचनाएँ श्वृंगार रस से 
अीतप्रात है । उनमें श्ंगार रस के उंयोग ओर वियोग दोनों पक्षों का 


१2: का |] 


कक 
न 


(्रप 


का चित्रर हुआ है। इस सम्बन्ध में हस यह बता चुके हैं कि उनके 
सभा पदा के आलस्चन 'मिरधरला ज़िल्हें उन्होंने राम, रसया 


हरि, सोदिस्य, नल्दसम्दन, कान्हा, साहब, सद्यों आदि नासों से 
भी सम्बोधित छिया है। उसके पदों में उनका रति-भाव बिविध 
लिः सावानलभावबादि सर पृष्ठ हाकर व्यक्त हुआ हर | उनमें व्यण्चिरी 
सावा का चित्रण बहुत कम हैं, अनुभावों का ही चित्रण अधिक हैं । 
विद्योग-धर्णन में इनकी तम्मयता देखने योग्य होती है। उस समय 
इसका बदना साकार हाकर असुनइशन क लिए छटपटा उठता ह। 
सयाग-चशान क चन्र कस ह€ । 

, मीरों की छुन्द-योजना-सीरों की छंद-योजना पिंगल के 
नियसादि के असरूप नहीं है। पदावली के अन्तगंत आये हुए पढों 
का ध्यानपृवक्त देखने से पता चलता हैँ कि उन्हें गेय बनाने के लिए 
संगीत के स्वर, ताल आर लय के अनुसार उनमें यथोचित परिवतन 
भी कर दिया गया हैं। इसलिए किसी पद में मात्राएँ वढ़ जाती है अं 
किसी में कम हो जाती हैं | कहीं-कहीं शब्दों की वृद्धि अथवा कसी 
थी खटकती है । इन दोपों के होते हुए भी पदावली में कई प्रकार के 
छन्‍्दों का आयोजन हुआ है । ये छन्द प्रायः मात्रिक हैं 

सीरों के काव्य की इस संक्षिप्त विवेचना ह स्पष्ट हो जाता 
कि वह उच्च कोटि की साधिका थीं। वस्तुत:ः कविता करना उनका 
शय नहीं था। पर प्रेमावेश में आकर उन्होंने पत्नी रूप में अपने 
यतम गिरघर गोपाल के समक्ष अपने अन्तस्तल के स्फीत उद्गारों 
जिस साध्यम द्रारा व्यक्त किया उसे हम कविता ही कह सकते 
। जायसी, सूर और ठुलसी थी ऐसी ही परिस्थितियों के कवि थे। 


पे जि 
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इसलिए सीरों की कविता, काव्य-कला की कसौटी पर खरी. न उतरे 
पर भी, कविता ही हैँ । उनमें जो तब्मयता है वही उम्रका आमूषण 
है। वस्तुत:ः इसी तनन्‍्मयता के कारण - उत्तर भारत के चर-घर में सीरो 
के पद गाकर लोग अपने जन्म को सफल वनाते ४ | सवसाधारख में 
उनका चान्न सूर ऑर तुल्नसी के वाद ही लिया जाता हैं। साधुसब्तः 
उन्‍्हीं का गीत गाकर अपनी सक्ति-भावना का परिचय देते हैं। उनकी 
प्रंसवाणी में अलोकिक बल ओर पुरुषार्थ का संदेश है ओर वह हमारे 
य की सम्वेदना: जागृत करते में समय हैं। अभ्य कवियों के प्रेम- 
काव्य से उनका अस्तित्व स्थायी रहता है, किब्तु मीराँ थरें उसक 
निताश्त विस्मरण है। उनमें आत्म-विज्ञापन नहीं, आत्ससमपंण की 
तवल उत्करठा हैं | इसलिए आज बह ग्रेम की कवियिन्रियों में सदश्र छ 
आर सवत्मसमपंण की सीसा का ऋगार करने में सर्वाधिक सफल 
सानी जाती हैं। 
सीरों के पढों की भापा एक-सी नहीं है| उनके बहुत से पद 
राजस्थाना सापा म॑ हैं। राजस्थान से रहने के कारण उनकी भापा पर 
वहां को प्रचलित साषा--डिगल का पूरा प्रसाद हैं। 
सीरों की भाणा इसके अतिरिक्त उसके पदों में त्रज़भाषा का आधिक्य 
ओर शैली भी पाया जाता है। वास्तव में उनका युग- त्रजभाषा 
का युग था। एक अकार से वही काव्य-भांपा थी | 
अतः उल्होंने भी इस आपा का उपयोग किया और सफलवा-पूर्वक: 
किया। बसी सार ननन सें. नन्‍्दलाल? आदि में उनकी तब्रजभसापषा 
का रूप अपने सम्पूर्ण साधु के साथ वर्तमान | 
सर के पदों क्ी-छी सरसता और अबाह है। झछ पद ऐसे भी हैं 
(जनन शुजञराता, पूर्वी, फारसी तथा पंजाबी भापाओं के शब्दों क 
सतत हा गया है। कहा-कहीं खड़ीवोली की विभ्क्तियों का भी व्यवहार 
या जाता हूं । व्याकरण के नियस साधारणतः सापा के अचुछार हीं 
अवाध भे लाय गय हैँ। दल प्रकार हस देखते हैं छि मापा की दृष्टि से 
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मीर्रादाई ही 


सीरों क पद भिन्न-भिन्न सापाशोों से उसी पमकार प्रभावित हैं जिस 
प्रकार कवार के पद | कबीर की थाति ही सीराँ का जीवन भी सांधु- 
सन्‍्ता के वीच वीता था ओर उन्होंन सेवाड़ से वृन्दावन तथा 
द्ारकापुरी की यात्रा की थी | अतः उसकी रचसाशों सें उस स्थानों की 
भाषाओं के सिन्न-भिन्न प्रयोगों का पाया जाना कोई आश्वय की वात 
नहीं है | अतः संध्प में हम यह कह सकते हैं कि सीरों की भाषा 
साहित्यिक थापा नहीं है। उससे प्रवाह नहीं, साधुये अवश्य है। 
उपकी शेल्ी सीधी-सादी, सरल ओर आकपक है | 


।औी च 


अंद भौरां और फवीर पर तलनात्मक दृष्टि से विचार कीजिए | 
साथता के क्षेत्र में कबीर ज्ञानी सन्‍त ओर एक विशिष्ट मत के अ्रबतक 
&। इसलिए बह विभिन्न प्रचलित मत्तों का खण्डन- 

मीरों श्रीर कधीर मण्डन भी करते है । कर्म-कारएड, भजन-कोीत॑न के बह 
, विरोधी हैं । रहस्थाजभति के क्षेत्र म॑ यद्यपि वह अपने 

आपका (राम की बहरिया! सानते हें यद्यपि वह अपने रास” के 
सगुख रूप के उपाप्तक नहीं हैं | इसके विपरीत सीरोँ ते साधुय साव से 
अपने इप्टदेव गि्रिधरत्ताल की उपासना की है। यद्यपि उनकी उपासना 
प्रास्स्स में ज्ञानी सम्तों की वाणी से प्रभावित जान पड़ती है तथापि 
वह सगवान्‌ के सझुश रूप की डउपासिका हैं। वास्तव से दोनों के 
समन्वय में ही उनकी उपासना का विकास हुआ है। उन्होंने नती 
किसी विशेष सत का प्रशयन किया ओर न विभिन्न मतों का खण्डन- 
सण्डन ही किया है। अतः उनको वाणी में मिठाल, साधुय ओर 
आकर्षण है। कबीर अपनी वाणी में शुष्क ओर नीरस हें। वह 
देशक के रूप में ही हमारे सामने आते हैं। वह विद्रोही साधक & | 
कालीन साम्राजिक वातावरण के विरुद्ध उनमें जो विद्रोह की भावना 
है उसने उल्हें समाज-सुधारक ओर घार्मिक नेता के रूप में हसारे 
सासने अस्तुत किया है। मीराँ सें तन्‍्सयता है; प्रेस का उफान है, हृदय 
को उद्देलित ओर अनुग्राणित करने की शक्ति हैे। कबीर इस शक्ति से 


है हल 


डर हमारे कवि 


वश्वित हैं| उनमें सब कुछ हैं, प्रेम की तन्‍्मयता नहीं है। मीरा में 
प्र की तन्‍्मयता के अतिरिक्त छुछ भी न | कबीर मस्तिष्क के 
कवि है आर मीरा हृदय की कवियित्री | थापा क्षेत्र में दोनों का 
स्थान समान है। दोनों ने कई सापाओं तथा बोलियों से प्रभावित 
खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया हैं | इस प्रकार दोनों अपने-अपने क्षेत्र 

ध र के कारण आओ मीरों अपनी ग्रे म- 
भादना क कारण | हिन्दू जनता में दोनों की लोकग्रियदा का भी यही 


तसान पद रचना के आधार पर हमर मीरों की तुलना सर से 

मी कर सकते है |सीराँ और सूर दोनों कृष्णसक्त्त थे. दोनों 
ससकालान भा थे। दोनों ने गय पदों की रचना भी 

मारा श्र सर की। पर दोनों की उपासना से अन्तर हैँ।सूर की 
उपासना सख्यभाव ओर सीरों की साधये साव 

की | सूर ने ऋृष्ण की वाल-लीलाओं का हा चित्रण विशेष रूप से 
किया हैँ ओर इत्र से वह वेजोड़ हें । सीर्य॑ ने दास्पत्य 
जेदिन के विरह ओर ग्रस काचित्रण किया है | सूर ने त्रज- 
उुदरियों के विरह ओर प्रेम की ब्रज-बाणी से माधुय-सावपूर्ण रचना 
की है। इसलिए सीरोँ की-सी तस्मयता सूर्‌ सें नहीं आले पाई है। 
सूर की गोपषियाँ तनन्‍्मयता में आत्मसमपंणख में, त्याग में मीरा के 
अकत नहीं बैठ सकतीं। गोपिकाएँ ऋण की परकीया ग्रेमिकाएँ हें 
मारो अपने आपको ऋष्ण की पत्नी मासत॑  हैं। एक पतली अपने 
आर्त के लिए जितना आत्मसमपंण कर पकता .हं, सीराँ उसकी आदश 
है | इसीलिए उन्होंने अपने ऋष्ण को दोनों रूपों में अपनाया है। 
गाया का साँति तक की तुला पर उन्हाने एक रूप को अत्यधिक 
हज नी और दूसरे रूप का तिरस्कार करना उचित नहीं समझा | 


छत ० री 


सारा का यह विशेपदा उच्हे पाधिया से आये बढ़ा देती है| इस प्रकार 
चदि सूर वानकष्ण की जालाओं क॑ चित्रण में वेजोड हैं तो मीर्यँ अपने 


|// 


हद । 
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माधुये-साव के चित्रण में। सूर जिस साधुये भाव का गोपियों क 
साध्यस द्वारा चित्रण करने में सफल हुए हैं, मीराँ उसकी स्व॒र्य साध्यम 
है । इसलिए सूर इस क्षेत्र में सीराँ की समता नहीं कर सकते। मीराँ 
का रूप-बणुन भी सूर के रूप-बणन से उत्कृष्ट, आकर्षक ओर सोहक 
है। बात यह है कि रूपासक्ति से ही सीरों का प्रम आरम्म हुआ था। 
इसलिए वह ऋष्ण के रूप पर ही दीवानी हो गयीं ओर अन्त तक 
उसी छवि की पुजारिन बसी रहीं। यही कारण है कि हम उनके पदों 
में रूप-बर्णन के अतिरिक्त शक्ति ओर शील की चर्चा नहीं पाते। सूर 
ने अपने पदों में रूप, शक्तित ओर शील तीचों की चर्चा की है । 

सीरोँ ते श्ूज्ञार के फेबल विरहपत्ष का ही चित्रश बड़ी 
सफलता-पू्चक किया हैं; पर सूर ने दोनों पक्षों सें अपने काव्य-कोशल 
का चसत्कार दिखाया है. । कृष्ण के प्रति सूर की विरह-वेदना गोपियों 
द्वारा व्यंज्ित हुई है। इसलिए उससें सूर सामने न आकर गोपियाँ ही 
सामने आती ह | काव्य की दृ्टि से सूर में कलापक्ष ओर भावपक्ष दोनों 
की समान रूप से प्रधानता है, सीरोँ में केवल भावपक्ष है। इस प्रकार 
सूर और मौराँ दोनों एक ही पथ के-पथिक होने पर भी एक नहीं हें 
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गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सं० १४८६ के लगसग राजापुर, 

जिला बॉदा, में हुआ था। वह पाराशर गाँव के सरयूपारी त्राक्षण थे। 
उनके पिता का नाम आत्मारास ओर साता का इंलसी 

जीचन-परिद्य - था। उनके बिपय में _जनश्र्‌ ति है कि वह बारह मास 
तक गर्म में रहे ओर जब उत्पन्न हुए तब उनकी 

अवस्था पाँच वर्ष के वालक के समान ज्ञात होती थी और मँँह में दाँत 


हमारे कवि 


०्<्‌ 
शो 


थे। पैदा होते ही उसके सख से 'राम! निकला | इन सब लक्षणों 
का देखकर उनके साता-पिता ने उन्हे मसुतियों नाम की एक परिचारिका 
# आश्रय संदे दिया। झुनियाँ ले उन्तका पालन-पापणश किया आर 
नक्रा नास रामवोला रखा | इस जनश्र ति पर सहसा विश्वास नहीं 
किया जा सकता, पर इतना तो निश्चय-प्रवक्ष कहा जा सकता है कि 
वाल्यावस्था में तुलसीदास को अप्ते उब्र-पापण के लिए दर--दर 
टाकर खाना पड़ी थीं। इसका उल्लेख उनन्‍्हानि स्पष्ट रूप से 
कवितावली! के अनेक छब्दों में किया ह। एसा ज्ञात होता है क्वि 
उनके जलल्‍्म के थोड़े हो दिनों वाद उसके साता-पिता का देहान्त 
हा गया था। 
माता-पिता की सहज छत्र-छाया से व ने के पश्चात 
उल्लनच्ादास किसी रामोपासक ताथु सम्प्रदाय के सम्पक में आ गये | 
<वस उनका पंट की चिन्ता जाती रही। दह साधु-सन्‍्तों के साथ 
तराबर घूमते रह ओर विद्याध्यास भी करते रहे | हजुमान की उपासना 
+ हान अपनी छोटी अवस्था से ही आरभू्म कर दी थी जो अन्त तक 
पक जावन के साथ बनी रही। उनके 3 कान थ॑, यह तो निश्चयपूवक 
नह कहा जा सकता, पर उन्होंने दरास-कथा पहले-पहल अपने गरु के 
उजत से शूकरक्षत्र--वतसान समय का पर--म सुनी थी | पहली वार 
उन्‍होंने इस कथा का रहस्य नहीं सम भा। दूसरी वार जब उनके गुरु ने 
फिर वही कथा सनाईं तंव वह उनको ससक सें आ गई। इससे यह स्पष्ट 
हे कि उनको अपने उच के साथ कई बपों तक रहने का संभाग्य ग्राप्त 
आ। इस सुयोग से डल्होंने *प लाभ डठाया। उन्होंने अपने गुरु 
3 पस्कत पढ़ी । उनके गुरु काशी सें रहते थं, इसलिए उन्होंने काशी 
_ हकर वेद, पुराण, दर्शन आदि गे विधिपूषक अध्ययन किया । 
चाहते है, काशी से वह कुछ दि: ना के लिए राजापुर चले गये और चह। 
दानवन्छु पाठक की रूपवती या रहा के साथ उनका विवाह हआ | 
तरुण तुलसी स्क्वा कर रऊूप-शुस्यु पर सुग्ध होकर अपना सब कुछ भूल 


2 हर 
री |, 


/ । 
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लह् न 


गये । उनकी इस प्रकार की आसक्ति देखकर एक दिन रत्ता ने उनसे 
कहा:-- 

ग्रध्यि चममय देद मम, तामें जैसी प्रीति | 

तेही जो श्री राममंद होति न तो भव-भीति ॥ 

. अपनी ही का यह व्यंग तुलली सहत न कर सके । वह तुरब्त 
घर स घिकल पड़ | यूद् त्यागने के पश्चात्‌ वह पुनः काशी आये और 
बड़ी तत्परता से घासिक अन्थों का अध्ययन करने लगे। नाना एराण 
निगमायस' आदि के अध्ययन से उनकी प्रतिभा को विकास का सांग 
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मिल गया आर, उच्होंन अपना सावी पथ निश्चित कर लिया। 

मलीभांति प्रीद़ता म्राप्त करने के पश्चात्‌ तुलसीदास सस्भवत्तः 
सं० १६३१ में काशी से अयोध्या गये ओर वहीं उन्होंने विश्व-महाकाव्य 
रामचरितसानस” का अणयन प्रारम्भ किया। 'सानस! के कुछ अंश 
अयोध्या में रचते के पश्चात्‌ बह पुनः काशी चले गये ओर वहीं 
उन्होंने उसे समाप्त किया। इस अन्ध को रचना में उनका अधिक 
समय लग गया। कहा जाता है कि 'रामचरितसानस” की ख्याति से 
चिढ़कर वहाँ के कुछ दुए पंडितों ने उसे नष्ट करने की छचेष्टा की ओर 
तुलसीदास धो बहुत तंग कछिया। उनसे तंग आकर तुलसीदास न्ते 
“पविनयपत्रिया? की रचना को | ु 

काशी में दुलसीदास का निवास पहले ग्रहलाद घाद पर था। 
प्रहलाद बाट पर गंगारास ज्योतिषी रहा करते थे। काशी आने पर 
तुलसीदास की उनसे मित्रता हो गई थीं। इसलिए वह वही रहते 
थे | इन्हीं गंगाराम के लिए उन्होंने अपने एक भ्न्‍्थ 'रामाज्ञामर्त! 
की रचना की थी। प्रहलाद घाट पर वह कई वषा तक रह | इसके 
वाद बह सम्सवतः अस्लीवाट पर चले आये। अस्सीघाद पर उनके 
मित्र दोडर रहते थे। सं० १६६६ में टोडर की खत्यु हो जाने के पश्चात्‌ 
उनके उत्तराधिकारियों में उनकी सम्पत्ति के लिए जो झशड़ा हुआ 


गोस्वामी तुलंसीदास ड्र६्‌ 


संबतू सोरह सो असी, अ्रसी गंग के तीर | 

श्रावण कृष्णा तीज शनि, तुल्लसी तज्यो शरीर || 
ठुलसी ते कई काव्य-भ्रस्थों की रचना की । इनमें से 
९. रासचांरतसानस, २. विनयपत्रिका, ३, दोहावली, ०. कविताबली 
२. गीतावली, ६. रामाज्ञाप्रश्न, ७, बरवे रामायण 
तुलसी को रपायलला नहद्यू, €. ऋृष्ण॒गांतावला, १०, बेराग्य- 
रचताएं. संदीपिनी, ११, पावती संगल और १५. जानकी 
संगल प्राप्त है। रामचरितमानस में तलसीदास ने 
उक्त सच्च भक्त का साति अपन स्वासा रास का सम्पूर्ण जीबन दोहा- 
चापाइयों म॑ चित्रित किया हैं| विनयपत्रिका में उन्होंने राग-रागनियों 
से दवी-देवताओं की विनय सम्बन्धी पद लिखे हैं। इसके पश्चात्‌ 
' इन्होंने ज्ञान, देराग्य, संसार की नश्वरता, मोह-साया, आदि पर दृष्टि 
डालने हुए कुछ अपने सम्बन्ध में भी निवेदन कर दिया है। दोहावली 
में ४७३ दोहों का संग्रह है। इन दोहों में से कुछ तो नवीन हैं और 
कुछ उनकी अन्य रचनाओं से लेकर संग्रहीत किये गये हैं। अधिकांश 
दोहे उपदेशात्मक और भ्गवद्भक्ति से सम्बन्ध रखनेवाले' हैं। 
कवितावली का दसरा नास कवित्त रामायण भी हे इसमें रामकथा 
ऋवित्त, सवेया, चनाक्षुरी ओर षटपदी छल्दों सें कही गई है। गीतावली 
का निर्माण सूरसागर की शेली क अनुसार किया गया हैं। इसमें राग- 
रागनियों का सन्दर समावेश है । कथा-प्रसंग कुछ भेद के साथ सानस 
से सिलता-ज़ुलता है। रामाज्ञाप्रश्न में रामकथा का बणन दोहों में 
किया गया है। दोहों का क्रम इस प्रकार रखा गया हैं कि ग्रश्नकतों 
को दोहों-द्ारा ही शुभाशुभ परिणाम का पता चल जाता हैं। वरबे 

रामायण सें रामकथा बरवे छुल्द में कही गई है | इसमें सात कार्ड 

ओर ६६ छुन्द है । इसके अध्ययन से ऐसा जान - पड़ता हैं कि इसमें 
घचुलसी ने व्फुट रूप से रासकथा वन की है। यह रस और अलंकार- 
योजना-प्रधान अन्य है । रामलला चहछू में केबल २० छन्द है। इसमें 
श 


है; 


सोहर छन्द का प्रयोग किया गया है। ऐसे छन्दों को ख्लियाँ संगलोत्सवों 
पर गाती हैं | कृष्णगीतावली में कृष्णकर्था का वन है। यह स्फुट 
दों का संग्रह है। बेराग्य संदीपिनी ६२ छुन्दों का छोटा सा काव्य- 
न्‍थ है। इसमें ज्ञान, भक्ति, बेराग्य ओर साथ ही संत-महात्माओं 
के लक्षण दिये गये हैं। पावती मंगल में शिव और पावती के विवाह 
का वणन है। इसमें हरिगीतिका छन्द का प्रयोग हुआ है । जानकी 
संगल से रास ओर सीता के विवाह की कथा वर्णन की गई है । 
सी अरुण ओर हरिगीतिका छच्दों का प्रयोग हुआ है| 
तुलसीदास रासानन्द के शिष्य थे। उन्होंने राम को साकार 
रूप से अहण किया। वह राम को विष्णु का अवतार मानते थे । लोक 
में व्णाश्रम धर्म के वह पक्के ससथक थे, पर उपासना 
चुलसी को भक्ति के छुत्र में जाति-पाँति की मर्यादा को व्यथ समभते 
का स्वरूप थे दाशनिक क्षेत्र में उनका मत शंकराचार्य से बहुत 
कुछ समता रखता था, पर सोक्ष की अपेक्षा वह 
भक्ति को अधिक समभते थे। उन्होंने कभी मोक्ष की चिन्ता नहीं 
की । राम की भक्ति सें वह अपने जीवन का, अपनी साधना का उत्कष 
मानते थे । 
तुलसीदास सध्ययुग के भक्त थे। इस युग के सक्तों का प्रधान 
पञाव्य अन्थ भागवत पुराण था, परन्तु अन्यान्य पराणों को भी 
उन्होंने अ्रसमाण के रूप से स्वीकार किया था। भागवत पुराण के अनुसार 
तुलसी के रास स्वयं भगवाच्‌ के रूप हैं| उन्होंने धर्म की हानि और 
रक्तता का दुद्ध क कारण सखार का पीड़ा दर करने के लिए मनुज 
रूप सम अवतार लिया हैं। तुलसीदास ब्रह्म के दो रूप मानते है 
निगु ण' ओर सगुण। उनकी सम्सति में निगुण रूप की अपेक्षा 
सगुण रूप दुल्स है। वह कहते हैं 
: निशु ण॒ रूप सुलभ अति, सगुन जान नहिं कोई | 
' खुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि-मन भ्रम होई 
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तुलर्स झ के सगुण ओर निगु ण्‌ रूपों में कोई भेद नहीं 
सानते | उनका कहता हैं कि जा भगवान्‌ निशु ण है, अरूप है, वही 
भक्त % प्र स-चबश सझुझ रूप धारण करते हैं। सगवान्‌ के वास्तविक 
रूप का समझते के लिए उनके दोनों रूपों की उपासना करना आवश्यक 
है। इस प्रकार उन्होंने अपनी भक्ति सें दानों रूपों का महत्त्व दिखाया 
हूं आर सशुख उपासना को लोक-धर्म के अनुकूल बताया है। वह 
कहते हैं ;--- 

अगुनदई सगुनदिं नहिं कुछ भेदा | गावहिं मुनि, पुरान, बुध, वेदा ॥ 
अगुन, अरूप, अलख अज जोई | भगत-प्रेम बस सग्मुन सो होई ॥ : 

भगवान्‌ के इन दोनों रूपों की उपासना के मार्ग हैं--ज्ञान और 
भक्ति | तुलसीदास की सम्मति में ज्ञान-मार्ग कृपाण की धारा है। उस 
पर से गिरते देर नहीं लगती | यदि उसे किसी प्रकार पार किया जा 
सके तो निश्चय ही केवल्य पढं प्राप्त किया जा सकता है, किन्तु भक्ति- 
साग का अनुसरण करने से वढ केवल्य पद बिना इच्छा के ग्राप्त हो 
जाता है | यह भक्ति भगवान्‌ की कृपा से प्राप्त होती है । अब प्रश्न यह्‌ 
हुँ कि भगवान्‌ की कृपा किस प्रकार ग्राप्त की जाय ? इसके लिए दो 
उपायों का विधान हँ--बैधी भक्ति ओर रागमात्मक भक्ति। कतेव्य-बुद्धि 
स जो नियम स्थिर किये जाते हे और उन नियमों के अनुसार जो 
उपासना की जाती है उसे वेधी भक्ति कहते है । दूसरे प्रकार की भक्ति 
हैं रांगात्मक भक्ति। स्वाभाविक रूप स जब भगवान्‌ कं प्रति श्रद्धा 
उत्पन्न होती हैं तव वही भक्ति रागात्मक भक्ति कहलाती है। वेधी भक्ति 
का चरम लक्ष्य रागात्मक भक्ति ही हैं | 

पुनि पुनि सत्य कहझेँ तोहिं पाहीं । मोहिं सेवक सम प्रिय कोऊ नाहीं ॥[ 

तुलसीदास की भक्ति दासस्‍्य भाव की है। दास्य साव में ऐश्वय- 
बोध का होना अत्यन्त आवश्यक है। अतएव सक्त को सगवात्‌ के 
तीनों रूपों पर अधिक जोर देना पड़ता है ! भगवान्‌ के ये तीन रूप 
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है-- १. क्षमावान रूप २. शरणागत-वत्सल रूप आर ३ कसणायतन 
रूप | इन रूपों के द्वारा भगवान भर्तां के बड़-स-बड़ पातका का क्षमा 
कर देते हैं, उनकी शरण म॑ आने पर भक्त कृतक्ृत्य हो जाता हैं और 
उसके सभी परिताप नप्ट हो जाते है| तुलसीदास ने भगवान दः इन 
तीनों रूपों का वार-बार उल्लेख किया हैं। यही कारगा हैं कि उन्तक 
शम-काव्य मे ऐेह्विक लीलाआओं का प्राधान्य हा हा नहां पाया | मगात्रान 
के ऐश्वयरूप का उन पर इतना अधिक प्रभाव है, बह रास क शील 
सॉन्द्रय और शक्ति पर इतन मुस्ध हे कि बह उसका बरावर बाद 
दिलाते चलते हैं| डनके राम सीन्‍्दर्य के आगार है, शक्ति के प्रतीक 
ओर शीत्न की प्रतिमा हैं.। सगुणोपासना के यही सोपान हे जिन 
पर हृदय ऋसश: टिकता हुआ उच्चता की आर बढ़ता हैं। सीन्दय 
सगवान्‌ का लोकपालन झूप हैं, शील सगवान का लोकरंजन रूप हैँ 
ओर शक्ति भगवान्‌ का उद्सव ओर लय का रूप हैं। तुलसी की भक्ति 
इन्हीं तीनों सोपानों से होकर ऊपर उठी हैं। भक्ति का अधिकारी होन 
के लिए इन तीनों सोपानों सें से किसी एक की भी उपेक्षा नहीं को जा 
सकती.। संक्षप सें तुलसीदास की सक्ति का यही स्वरूप है | 
स्वामीजी हिन्दी के भक्त कवि हैं। रास का पवित्र जीवन 
उनके काव्य का विपय हैं। उन्‍्हंनि अपनी समस्त रचनाओं में राम 
$ जीवन मुन्दर ओर आकर्षक माँकियाँ उपस्थित का 
तुलसी की हैं. । उनकी रचनाएँ दो प्रकार की हँ--प्रवन्ध-काव्य 
काव्यन्पाघना ओर सुक्तक। रास-चरितमानस उनका प्रवन्ध-काव्य 
है| भअवन्धघ-सष्ठव की दृष्टि से उसका स्थान स्वाच्च 
ह। उससे दा बअकार का कथाओं का ससन्‍्वय हआ हें--प्रमुख आर 
गाँण | राम के जीवन की प्रमख घटनाओ' का उत्कप दिखाने के लिए 
उसस पाराशिक कथाओं का सन्चिवेश बड़ी कुशलता से किया गया है । 
उनका अवन्धपठुता प्रशंसनीय हैँ। उनके कथोीपकर्थन ओर चरित्र- 
चित्रण भी ठोस ओर सजीव हैं। 
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उनका मानस” वरणुनात्मक काव्य है। वरणनात्मक काव्य में 
जीवन के सासिक स्थलों का चित्रण अत्यन्त अपेक्षित होता है। 
इृष्ठि सं 'मानस' में सोस्वासीजी ने रास के जीवन के अनेक 
सार्मिक स्थलों का चित्रण बड़ी सफलतापूबक किया है। राम का 
अयोध्या-त्याग ओर पश्चिक के रूप में वन-गसन, चित्रकूट में राम 
आर भरत का मिलन, शवरी का आतिथ्य, लक्ष्मण को शक्ति 
लगाने पर रास का बिलाम ओर भरत की प्रतीक्षा, आदि रामकथा 
के सामिक स्थलों के चित्रण गोस्थामीजी की प्रतिभा ओर भावुकता 
के परिचायक्त हैं। उन्होंने अपनी सहज भसावुकता के बल से इन 
मर्मस्पर्शी स्थलों का इतना सन्दर चित्र अंकित किया है. कि उसका 
ख्रनमव करके, उसे देखकर दृदय की समस्त कलुपित कामनाएँ मिट 
ती है। सानव-प्रकृति के जितने अधिक रूपों के साथ गोस्वामीजी 
द्रदय का रागात्मक सामंजस्य हस देखते है उतना अधिक अमच्यत्र 
। उन्होंने अत्येक सानव-स्थिति में अपने को, डालकर उसके 
भाव का अनुभव किया हैं। उनके भावों सें जो तीच्रता है, जो चुटीलापन 
'है जो स्पन्दन ओर तिलमिलाहट है वह केवल उनकी इसी पैठ के 
कारण | इसीलिए उनकी अनुभूतियों का, उनके राग-विराग को, उनके 
हास्य ओर रुदन को हम अपनी अनुभूति, अपना राग-विराग ओर 
अपना हास्य-रुदन समभते हैं ओर ऐसा सममंकर हम उनके साथ 
उनके इप्टदेव के साथ, उनके आदर्शों एवं उद्देश्यों के साथ रागात्मक 
सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं ओर उनको, और -अपने हृदय को-- 
दोनों को एक साथ साहित्य के पुनीत भक्ति-जल, में गोता लगाते हुए 
पाते हैं| इन सर्मस्पर्शी स्थलों के वशन के साथ-साथ तुलसी के वाह्म 
दृश्य-चित्रण भी वड़े अनूठे हुए हैं। उन्होंने अपने प्रबन्ध के पात्रों के 
चित्रण सें जिस प्रकार उनके शील-स्वरूप का, उन्तके अंतस की प्रव्नत्तियों 
का आलेखन किया है उसी . प्रकार उनके अंग-सोछव को भी ग्रत्यक्ष 
किया है। इस प्रकार के ग्रत्यक्षीकरण में उनका ग्रकृति-वर्णन विशेष 
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रूप से उल्लेखनीय हैं। उनका प्रकृति-बर्णंव मनोरम होते हुए सी 
यथाथ हैं। उसमें चित्रकारिता, कविता तथा प्रकृति-विज्ञान का लोकोचर 
चमत्कार ह । वह सालावक ह । बाद तथा साधय गा से आत- 
प्रोत है। देखिए :--- 


हैँ 5 


व्रेटप वेलि तृन अगनित जाती | फल प्रसून .पलव वहु भाँती ॥ 


सिन्च-सन्न व्यापारों से तत्पर सनुष्य की मुद्रा का चित्रण भी 
गस्वासीजी ने किया है। आखेट के समय पझग की लक्ष्य करके बाश 


बहन चच 


'जाचत हुए रामचन्द्र का चित्र इन पंक्तियों सें देखिए :-- 
हे सुभग सरासन साथक जोरे | 
| खेलत राम फिरत खग़या वन वर्सात सो सृदु मूरति मन मोरे | 
३ जगा मुकुट लतिर सारस - नयननि गौहं तकत सुभोह् सकोरे ॥ 


गास्वासाजा के भाव.जिस उत्तसता से अभिव्यक्त हुए हैं उस 
_ ता जितना कहा जाय कम हैं। वह भाव-लोक के राजा हैं। थोड़े 
पे शाउ्दों से बहुत से भावों को भर देना उनके वायें हाथ का खेल हैं। 
कहाँ-कहीं तो उनका एक-एक छब्द सो-स प्रबन्धों के बराबर हो गया 
९ वह अपने भाव-अभिव्यंजन में अधिक कल्पनाशील नहीं है। 
पंचतत्त्व निर्मित संसार को ही जब्होंने अपनाया हैं आर उसमे विचरने- 
गर्ग सानव-हृदथ के गीत ही उन्होंने गाये हैं । पर ऐसा करने में उन्होंने 
अपनों कथा-बस्तु पर सेव ध्यान रखा हैं। विनय, देन्य, आत्म- 
पसपण, शील, आत्मस्लानि, ऋध, उत्सा घुणा, राग, विराग आदि 
पे सम्पस्ध रखनेवाले भावों की उनकी रच नाआ मे प्रचुरता होने प 
सो कथानक छे प्रवाह सें बाधा उपस्थित नहीं होने पाई है । 

उलतादास ने अपनी रचनाओं में सभी रखो कां विधान वड़ं 
सफलतापूर्वक किया है। वह रस-सिद्ध ऋदाश्वर थे। उनकी ग्रत्येक 
पच्तस डछ-न-झुछ रस-चमत्कार विल्यसान हैं | सामाल्यत: भारस 


॒ झरना भरहिं सुधा सम वारी | त्रिविघ ताप हर त्रिविध बयारी || 
ई 


४7 र कद कलर दम कॉल फल ७ लक जॉन्शी के प्रथा दब काजिच रा अल जय अन्य गद्य ० शा मसल कम रा जिससे हक 
अतात नवाजा दंक्त से सा कथा-प्रसंग का वह प्रवाह मिलेगा जिस 
्क ज्क 
अगर न्‍ीि जी 4 बन | ५ छू 
च्च्जझजल इऋ। ३ ५ ्टां च्र््ा डे की उ्छ्ल्ल श्हा हर | उन्चक पे नर्स स्ल ता लू गार, 
सतत कतयथ+ 2. लक ब्ल् उकक दी कक: क--+०७>नकन घ्त्‌ बहन ३०७० +#-कनन 5 इनक, अ्न्‍कस च के कक लचि5 न श्सां दो 
हहिए, फिशि, बार, दाभत्त, दान्त, राद्र, सयानक आर अद्भुत रसो 
पा एथापर उद्राजरगा सिलते दल न 8 मय कफ 
या पयाप्त उद्राइरण सिलसे हैं। रसा को भांति अलंकार-विधान भी 
॥ 2०8० हद हा अनन्त ह सं" अीआण्भाार.& ९ हल फर्य कॉनय इमह 5 १०३४ ६ 8.28 जप का आकर ही मकतऔतताजत-लईा! फ ठी 30 
देश्स ससारसख चलत्तन पद्ठा 6 उनका उपसाए बड़ा रन्‍्दर हांता हू | 
ली] कन्क ध हा 


3.४ न्‍ 
4९ इइ४-#नयाया चाप कक सजन अजक- कम्ककन्कान्ब> शत टिल्काणा० >पलल्कु का 
सदा | इच्छा हइप्स्ा अंलक 


के ॥र हां कहा रूपक, कहां उतल्मक्षा आर 
कहीं दप्टान्त अलंकार बनकर वेठा है| उनके साझोपाड़ रूपक एकदम 
चजाड़ु हात है। वसण्यं विपय इन स्वाभाविक रीतियों से आये हुए 
अलंकारों स सकदस खिल उठता है । उनकी रचनाओं में अलंकार हाथ 
ब्रोत्र इले आते है । #शव की भस्ोति उनकी अलंकार-योजना में प्रयास 


रे 


तलसीदास सख्यतः अवधधी यापा के कवि हैं | यह प्रायः वही 
सापा है झिससें यास्वामीजी के पूृथ जायसी ने पद्सावत लिखा था 
पर दानों में अन्तर है। यह अन्तर व्याकरण का नहों 

तुरुसी की. शेली का है । जायसी की अवधी जहाँ शुद्ध तद्भवसय 
भाषा है, वहाँ तुलसी की अवधी तत्ससों तथा अध-तत्ससों 

से भरी पड़ी है। तुलसी अपनी भाषा को गँवारू 


हे 


बताते है, पर वास्तव में चह अत्यधिक परिमसाजिंत सापा है। उनकी 
भापा विद्वानों की लिखी ग्रामीण सापा हैं। जससें संस्क्तत काव्य का 
अनुकरण पर्याप्र रूप से हैं। उनकी अवधी सें पर्वी ओर पछाहीं दोनों 
का सेल हैं। अवधी पर उत्तका पूरा अधिकार है। इस मापा में उन्होंने 


साहित्यिकता तथा सादव का सजन बड़ी ही कुशलता से किया है । 

अवधी की भाँति तुलसी ले अजभाषा का भी उपयोग क्रिया 
बड़ी सफलतापूवक किया है। उनकी रचनाओं में इस सापषा का 

सहज सौन्दर्य ओर साधुय देखने योग्य है। कवितावली, विनयपत्रिका 
ँर गीताबली तीनों की भापा तब्रेजभाषा है। कवितावली ब्रज की 


ला 


पूछ हमारे कवि 


चलती भाषा का एक उत्कृष्ट नमृना है। इसमें शब्दों की-तोड़-मरोड़ 
ओर खींचा-तानी नहीं है | 
गस्वासीजा ने कही-कहीं वीरगाथा-काल की राजस्थानी-मिश्रित 

सावा आर भोजपुरी तथा वुन्देलखण्डी-प्रभावित सापाओं का भी 
सयाग किया हैं। आवश्यकतानुसार उनकी आपा में मगलकालीन जन- 
साधारण मे व्यवद्गत अरबी तथा फ्ारसी स्ापाओं के थी शब्दों का 
अंग हुआ है, परन्तु उन्होंने उन शब्दों को हिन्दी के साँचे में ढाल 
लिया है। इस प्रकार के शब्द अदसा, खाना, गरोवनिवाज, गदन; 
जहाज, जहान, सिसान, प्यादा, फोज इत्यादि है | 

पाध्यामाजा का सापा का स्वेग्रधान यण खाहित्यिकता है। 
। ले अपनी भाषा को ल्ोक-व्य चहार का भाषा का रूप हिया है। 
समें सरलता, वोधगम्यता चान्दय, चमत्कार, असाद, साधये, ओज 
इत्याद सभा गुण का ससावेश हैं | उत्तका एक भी २ व्द उक्ति-चमत्कार 
अथवा वाक्य-वेंदर्घ, तुकवन्दी अथवा सात्राप[त के लिए नहीं व्यव 
भा है। उनका रचना में कुछ भी व्यथ नहा है| उनका प्रत्येक शब्द 
अपते स्थान पर नगीने को साँति जसा वठा हैं आर अथ्थ-गारव की 
द्धिमम॑ सहायक हैं। उनका वाक्य-विन्यास ग्रोंढड ओर सव्यवस्थित 
है। जिस स्थान पर जेसी सापा होनी चाहिए देसी ही भस्रापा का 
उन्हात् प्रयोग किया हैं| उनकी भापा भावानुरूपिणी हैँ । इसीलिए 
डउसम कहा थी शिधित्नता नहीं € | वह सदंब शिष्ट, संयत, ओर 
स्वाभाविक आपषा का प्रयोग करते हैं। आब वसरानुकूल भाषा को कोमल 
या आजपूरण बना देता उनके वाएँ हाथ का खत हैं| उनका शब्द-कोश 
इतना विशाल हैं जितना हिन्दी के किसी भी कवि का नहीं है। उन्होंने 
3०.5 जस्कत, प्राकृत तथा विश्निज्ञ सापाओं के श॒द दो का अधिकारप्ा 
अयाग किया हैं | थोडे खत शब्दा रू गंभीर सावब अर दना उनके भाषा- 
पारिइत्य को एक विशेषता €। अवाहपूण भाषा लिखने में वह दक्त हे 
सर अवधा नहीं जानते थे, जायसी अजसापा से अपरिचित थे. पर 


क्ष्क्ष 
22% 


2 


हन! 


गोलामी ठुलसी दास पूछ 


तुलसी का दोनों पर समान अधिकार है । लोकोक्तियों और मुद्दाविरों 
का प्रयोग भी उन्हांन इड़े कोशल से किया हैं । 

जिस ग्रकार गोस्वासीजी ने अपनी रचनाओं के लिए अपने 

समय की प्रचलित तब्रत्म ओर अवधी दोनों को अपनाया, उसी प्रकार 
उन्होंने उस समय की सभी काव्य-शैलियों को 

तुलसी की अपनाकर अपनी बहसखी प्रतिभा का परिचय दिया | 
शैली चल्द के छुप्पय, कबीर के दोहे, सूर के पद, जायसी 

ह की दोहा-चोपाइया, रातिकारों के सवेया-कवित्त, रहीस 
 बरव, गावचात्तां क सोहर आदि जितने प्रकार की छन्द-पद्धतिया 
उन दिनों लोक सें असिद्ध थीं उन सबको उच्होंने समानाधिकार से 
स्थान दिया ओर इन पर अपले व्यक्तित्व की. अपनी विद्वत्ता की 
अपनी मतिभा की छाप लगा दो। इसीलिए तुलसी अपने प्रत्येक छंद 
म॑ बोलते हफए-सें ज्ञात होते हे. । उनका कोई छन्‍्द शिथित्ल नहीं 


0-४ 


हैं| विषय ओर भाव के अनुकूल छब्दों का विधान करने में वह बेजोड़ 
ह | मानस में दोह्ा-चाणाई की शैत्नी का अनुसरण किया गया है| यह 


हु 


शेत्ती सहाकाव्य के लिए अत्यन्त उपयुक्त हे । विनयपत्रिका में फुटकर 
पद गीत की शैली में रचे गये है | झुक्तक काव्य तथा भजन के पढों में 
इस शेल्ली के मह््च से कोई इन्कार नहीं कर सकता | कवितावली 
सबेया छन्दों में है । नीति तथा उपदेश के लिए दोहावली में दोहों की 
शेलीको स्थान दिया गया है| कहते का तात्ययं यह हो कि तुलसी 
अपने रास के प्रतीत जीवन को लोकप्रिय बनाने क॑ लिए प्रत्येक शेली 
का अनुसरण किया हैं ऑर इसमें उन्हें अभूतपूर्व सफलता सिली है| 
इन छुल्दों मे उनके विचार ओर सिद्धान्त सरे पड़े है। भाषा, भाव 
आर छुनन्‍्दों का ऐसा सुन्दर समन्वय अन्यत्र दुलम है। ४ 
तलसीदास आर सूरदास दाना एक हा पथ के पथक थ। दाना! 

का अनन्य ब्रह्म के विष्णुत्व में ससाचन रूप से विश्वास था। भागवत- 
धर्म मं दोनों की आस्था थी। खण्डन-सण्डन की प्रवृत्ति दोनों में 





08 न फ्न् ब्द्त ई- प्रा प्‌ धयाचयत -7+5 
घहा। था। अपना सत अतिप्दा "त ऋरता 

स्‍ न 9० | बाप जज ] 

अददान करता दाता छा ध्यय | थो। द न! 


है समय में, एक दी वादावरण में हुआ था, पर दोनों 
पलक और सूर उपासना क्षेत्र ये एक दूसरे से भिन्न थे । तुलसी व्वासी 

पमानल्द की शिष्य-परस्परा से भर; सूर वललभाचाय॑ 
की. शिष्य-परस्परा में | इसलिए तुलसी के इप्टद्व थे राम ओर सर के 
इष्टदेव थे ऋष्ण । तुलसी-लाहित्य पर गसानन्द की विचार-धारा की 
अभिट छाप हैं तो सूर-साहित्य पर बल्लर सस्मदाय की विचार-बारा 
. अल के राम पुत्र, साई, पति, भक्तवत्सल, य॑ द्वा, लोकनायक 
आर सयदिा-रक्षक हैं; सर के कृष्णा नवनीत-प्रिय बालक, चंचल 
किशोर, तरुण प्रेत्ी, प्रोंढ़ मित्र, उगल याद्धा, कर्मथोगी ओर राजनीतिज्ञ 
हैं। इस प्रकार इष्टदेचों के रित्रों से अब्तर होने के करण सूर ओर 
छुल्नता का उपासना-परद्धति से भरी अच्तर पड़ गया है। तलसी ने अपने 
हम का संव्य-सबक साव से सक्ति की है ओर सूर ने अपने कृप्ण की 


डा 
5 
है 


सखा साव सर | उलसा अपन इण्टदे 


है प 


हे 


इसालिए विनम्र, दीन 


तर 

सयादाशाल आर नत्सस्तक हैं | उन्हांति अपने ब्वासी के स्वामित्व 

| अत्यक अवसर पर रक्षा की € | एक सच्च सबक से जिन गणों 

च स्टोौ शापज वीक 6 की, चर स्पपयोे 

थी हाना आवश्यक हैं वह सब उुलसा मे विद्यमान हैं। सूर अपने 
हख्दंत के सामने उच्छ' खत चपल, हास्य-विनोद-ग्रिय और आलोचक 
3. अविश्यकता पड़ने पर € उन्हें फटकारते हैं और पुचकारत भा 
8 मं लच्च सखा में जिन गुणों का. हाना आवश्यक हैं व 
मर +_ रे ब्ण व आर 


वचसान हैं | इस दृष्टि से त लसी और 
वंत अपनी अक्ति-भादना 
देना का भक्ति पर कोई 
तगा खकता | 


श्र्यू कक: तल्तस् ब्क पल साहि हक अल 4० लता इस वि के 
रहा सू: 5 तुत्तता के साहित्य की चुलना | इस क्त्रय 
3, साहित्य से प्रभावित होकर किसी ने जूर का बड़ा सान लिया और 
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पा ई 2०५ के आल्णक बात $ 7 80 7 पद्म या ह ५ क्रित्ी व न कि नए ्ाट्िर कि 
2३ न पति न  मिकी आजा हायर कीं ते तलसा ताहि ष्व्ध्य 
जज कर प्र अक धप्प प्रर्मात्यी 0 मकान! कप नह 5 25 ल्ल्यि 20. 
अआयचित हाकर हलखा का चट़ा मान लिया आर ऋह दिया कि तुलसा 
ट् न्‍ता के कल नमन पट, वार नर प्रकार की सततसना 
४ लाखब घर झकुछ भा बहा ६॥ चबात्तव सेइस प्रकार का उतलनो! 
हक भ 2207 २० ० ब्लड ४८ उन ज5 0 लक ० कप दो क्षेत्र 
आक्ी काएई धर सहा रखता। खाद दाना के फाब्य-तच्तत्र ससात्त 
बा व को कि  मइ धक्के के महा लहआापलए हकश 0 तह _ ल्‍ जन कृ+ >> म्के, किशन बज हक द्र्प 56835 आज न] 
हति, दाता का इषण्स्साथना झचात दाता, दाना कावचाररबाश पर 
अके अतयाााक के “० हुई बहा 07 पा कप > आओ रे करा के 48 घ्् पा व 
उक्त हा इध्टद्दा का मसभाव दीता ता दाना का ग्रतिया आर विकास 
ध्क संयसा का जल गा <- ब्पोशों हट की अम्ल तल व पल कल 
वा पता था लयनता, पर द्वान्ता के ह्ापण्टकाशा सं विभिनज्नता हान थ 
रन लत कल ४ 20 लक म अल सक 
कार इस पक्तार छानणाय उकास नहां चत्न सकता। तुलया का 


बेच राम का लोकपावन सस्पृर्ण जीवन था। इस जीवन में परिवार, 
समाज ओर राष्ट्र के क्षीदस का समन्वय हो सकता था। सूर के 
आालम्वत थे क्रप्ण | कृष्ण का जीवन रास के जीवन की अपेक्षा 
विशाल अवश्य था. प्रर उनके द्वारा लोक-बर्स की स्थापना नहीं हो 
सकती थी। लोक-घर्म की स्थापना के लिए ऐसे आदशं जीवन की 
आवश्यकता थी जो परिवार से लेकर समृचे राष्ट्र तक विस्तृत हो 
“कृष्ण का जीवन ऐसा जीवन नहीं था। इसके अतिरिक्त सूर अपनी 


पे 


हु 


अक्ति-सावना के दृष्टिकोण से सी बंधे हुए थे। सखा-साव से कृष्ण 
की सक्ति करने के कारण उनकी दृष्टि कृष्ण के जीवन ऊके केवल उन्हीं 


अंगों तक सीसित रही जिनसे उनका प्रयोजन सिद्ध हो सकता था। 
इसलिए चह उनकी वाल-लीलाओं आर पग्रस-लीलाओं से आगे न 
' बढ़ सके। तुलसी अपने रास के सेवक थे । इसलिए वह जीवन 
के प्रत्येक छोत्र म॑ उनके साथ रहे । 
तुलसी की रचनाओं में उनका व्यक्तित्व कई रूपों में हमारे 
: सामने आता हैं। बह एक ही साथ यक्त, कवि, दशशनिक, व्यवस्थापक 
सुधारक, उपदेशक ओर धार्मिक नेता है। उन्होंने इन सभी महत्वपूर्ण 
'क्षत्रों में. बड़ी सफलतापवक काम किया है। सूर अपने व्यक्तित्व में 
वल सक्त, कवि आर कुछ अंशों में दाशनिक है| उनको दाशतिकता 
नकी भक्ति के सार से दब-सी गई है, बह उसरने नहीं पाई । तुलसी 


रू 


६० हमारे कवि 
में क्ति का आवेश है, पर उनकी दाशंनिकता उससे द्वीः 
नहीं हैं । 


उल्लनसा न अपनी रचनाओ' में प्रायः सभी रसा का स्थान 
दिया हैं| वात्सल्य, श्रृंगार, बीर, करुण वाभत्स, राद्र, हास्य, शान्त 
भवानके, ओर अदूमुत रसो का परिपाक करने मे वह समथ हुए. 
5 औद एसान करते तो उनके महाकाव्य में महाकवित्व न आता, 
+ इन रखो का विधान एक निश्चित सीम क भीतर ही हुआ हैं | 
सूर ने भी अपनी रचनाओं में रसो का आयाजन किया हैं। उन्होंने 
शान्त, बार, हास्य, करुण, सयानक अद्भुत, खंगार ओर वात्सल्य 
स्पक अच्छे चित्र उतारे हैं, पर उनका काव्य गातिकाव्य हैं| गीति- ' 
आाव्यर क्ष समस्त रसो' के निरूपण की पयाप्र स्वतंत्रता नहीं रहती श्ती | 
इतालद उत्तकी रचनाओ' में अल्य रससा का अपंक्ता श्र॒गार ओर 
वत्तल्य को बड़ी सुन्दर योजना वन पड़ी * | वाल-स्वभाव का जैसा 
अलुभव उन्हे है वैसा तलसी को नहों हैं । 
चर का काव्य गीतात्मक हैं | इसलिए उसमें वरणनों को विशेष 
स्थान नहाँ मिला, फिर भी बह उससे एकदम अदछूता नहीं है। उन्हों 
स्वत, लीला, रूप ओर प्रकृति का अच्छा वर्णन किया हैं| इस प्रकार 
के वणुत मे उन्होंने चित्रोपसता अलकार- विधान और रस-स्ध्टि पर 
विशेष रूप से ध्यान दिया हैं। उत्सव तथा लालाओ' के बशान में 
उसका आत्माभिव्यक्ति और म॑ ठित्सकता दंखने योग्य है | तलसी का 
काव्य सुख्यतः प्रवन्ध-काव्य है। इसलिए उसम वनों को विशेष 
| से स्थान मसिल सका हैं। उन्होंने रूप, उत्सद नगर, प्रकृति, युद्ध 
आदि का बशणुन राम के देवत्व की ग्रति "ठा, शालसयता, नीति-स्थापन 
उबर अलंकार-योजना के लिए ही किया है | 
वानत्र-चित्रण के विचार से सर और तत्लसी दोनों अपनी 
अपना घथक सत्ता रखते हैं| सुर का रचनाओ में चरित्र-चित्रण को 
उह्ुत क्रम स्थान सिला हैं। इसका कारण काज्य-विपय का संकोच हैं। 


नन्द्दास ६१ 


सुलसी की रचनाओं में चरित्र-चित्रण की प्रधानता दी गई है। इसका 
कारण उनक काव्य-विपय का विस्तार हैं। भापा कंज्षत्र में सूर की 
अपना तुलसी का अधिकार अधिक विस्तृत हैं| तुलसी का ब्रज ओर 
अवधी दोनों काव्य-भ्रापाओं पर समान अधिकार है और उन्होने 
जितनी शोलियों' की काव्य-रचता प्रचलित की उन सब में बहुत 
अधिक सफलता प्राप्त हुई है। यह बात सूर में नहीं हैं। सूर की अपेक्ष 
तुलसी में पारिचित्य की सात्रा अधिक हैं आर वह छनन्‍्दशाखत्र से सल्ी 
्भाति परिचित है | 


इस प्रकार हम देखते है कि सूर ओर तुलसी अपन-अपने क्षेत्र 
मे महान हैं। करत्रिता दाना की साथन-सात्र हैं, साध्य नहों। पर 
नुलसी हमार सामने एक धर्मश्रवत्तक के रूप से आये ओर सूर सक्त 


के रूप में। दाना अपने-अपने रूप।' में सफल है। 
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ननन्‍्द्दास 


जन्म सं० 2५९० मत्य सं० 2६५४० 
नन्‍्ददास का जन्स कब ओर कहाँ हुआ, यह निश्चय-पू्क नहीं 

कहा जा सकता। डा० श्याससन्द्रदास ने उनका जनम संबत्‌ू १५६० 
साना हैं। सारों सामग्री के अनुखार यह कहा जाता: 

जीवन-प्रिचय है कि वह सूकर क्षेत्र, वतमान सोरों, जिला एटा के 
निकटवर्ती रामपुर ग्राम के निवासी थे ओर वहीं उनका 

जन्‍म हुआ | वह संभवतः सनह्यि ब्राह्मण थे। उनके पिता का नाम 
जीवारास ओर चाचा का नाम आत्माराम था। जीवाराम के दो पुत्र 
थ--ननन्‍्ददास ओर चन्द्रह।स। आत्माराम के पुत्र का नाम तलझीदास 


दर, हमार कई 


बड़ थ। कहा जाता हैं कि: 
एक ही गरे स॒ शिक्षा प्राग्त 


शक 
4 
छ 


था। तल्लसा दास आय में नब्ददा 
वचपन मे तुलसीदास आर नम्ददास 
का था। पर इस कथन की प॒श्ि | ह 

नमन्‍्ददास के माता-पिता न्‍त उनके बचपन सेंदहीह 
गया था। इसलिए वह अपनी दादी के पास सोरों में आकर रहने 
लगे । वहीं उन्‍्हों ने रामानन्दी सम्प्रदाव के एक विद्वान शिक्षक. नरहरि 
पीडत स सस्क्रत साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया | इसके साथ ही काव्य- 
रचना आर संगीतकला की ओर भी उनकी बचपन से ही रुचि थी 
आर वह अल्प काल से हो इन विपयों में पारंगत हो गये थे | 

आरभम मे रासानन्दा सम्प्रदाय के सम्पक में आने के कारण 

गद्दास राम-भक्त थ। उनकी रचना में रामचन्द्र ओर हनुमान विषयक. 
जा पद सिलत हैं, व संभवत; उसी समय लिखें गये थे | रास-भक्त: 
हाकर वह ऋष्ण-सक्त किस अकार हो गये, इस सम्बन्ध में यह कहा 
जाता हैं कि द्वारकापुरी जानेवाले एक यात्री-दल के साथ मथरा 
तक गय। मथुरा मे यह दल कुछ दिनो के लिए रुक गया। 
नन्‍द॒दास ने यहां उस दल का साथ छोड़ दिया और अकेले ही 
डारकाउरा का और चल दिये। उन्हें साग ज्ञात नहीं था, .इसलिए 
सटककर वह सिहनद नाम के एक आास में जा पहुँचे । वहाँ 
7 सत्री का रूपयतो स्त्री परं॑ वह ऐसे मोहित हो गये. कि 
अतिदुनू उसक घर का चंक्कर लगाने लगे। य देखकर उस स्रा 
+# अरवाल नब्दृदास से उसकी रक्षा करने के लिए उसे त्रज ले गये 
झ्ार गाछुल मे॑ जाकर - ठहरे | नन्‍्ददास भरी वहा जा पहुच। अन्त 
भे यह अस-कहाना गोस्वामी विद्वलनाथ के कानों तक पहुची। उन्हाँत 
नन्‍द॒दास का अपने पास छुलाया ओर उन्हें उपदेश दिया। इससे 
नन्‍्द॒दास का सांह दूर हा गया | वह गास्वाग्मीजी के शिष्य हो गये 

अरि पुष्टि सस्ञदाय सें दीक्षित हो गये। 

पुष्टि सम्प्रदाय में दीकज्षीत होने के बाद नन्दृदास का जीवन- 
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कस विनछझल सदल गया। वह संसारिक साया-सोह त्यामकर कृडशण 
कग्नस में लीन हो यये। गोस्वामी बिटुलनाथ तथा पुष्टि सम्प्रदाय के 
विद्वाना' के सत्पंग में रहने से जहाँ उनका समय कथा-वबार्ता और 
शाल्ष-चचा में रहने लगा | वहाँ ठाकुरजी के कोतन से सम्मिलित होने 
का भी अवप्तर उन्हें मिलने लगा। काव्य एवं संगीत में स्वाभाविक 
रुचि होने के कारण उनका सन कीत॑न से विशेष रूप से लगता था। 
उस समय बह स्वरखित पद सी गाते थं। उनके इन पदों की म्सिद्धि 
इततनो बढ़ी कि वह शीघ्र ही पुष्टि सम्प्रदाय के प्रमुख कवियो' में गिने 
जाने लगे और अन्त में अप्रछापः की स्थापना होने पर वह उससें 
सम्मिलित कर लिये गये। 

कहा जाता हू कि पुष्टि सम्प्रदाय सें दीक्षित होने के पश्चात्‌ 
नन्‍्ददास कुछ दिनो तक गोवबधन में सूरदास के सत्संग में रहे । 
सूरदास के सात्विक जीवन के अभाव से नन्‍्द॒दास के हृदय में 
दनन्‍्य साव का विकास तथा मयांदा-सक्तित के स्थान पर श्र गार-सक्ति 
का उदय हुआ। इससे उनकी काव्य-अतिभा को बहुत बल मिला | 
सांग्रदायिक जनश्रुति के आधार पर यह भी कहा जाता है कि 
सरदास के आदेश से उन्होंने अपने ग्राम रामपुर जाकर कमला 
नामक एक कन्या के साथ विवाह किया जिससे कृष्णदास का 
जन्म हुआ। इसके पश्चात्‌ उन्होंने अपने प्राम रामपुर का नाम 
बदलकर श्यामपुर रखा ओर वहाँ श्यामसर नास का एक तालाब भी 
वनवाया | इस प्रकार कुछ समय तक वह गाहस्थ्य जीवन व्यतीत 
करके पुनः गोंवधन चले गये ओर वहीं कृष्ण की लीला का रस 
लेने लगे । 

गोवधल में बह स्थायी रूप से मानसी गंगा पर रहते थे । वहाँ 
रहते हुए उन्होंने अपना शेष जीवन श्रीनाथजी 'के सजन-कीतन तथा 
ग्रम्थ-रचना में लगा दिया ओर अन्त में वहीं सं० १६४० के लगभग 
एक पीपल के बृक्ष के नीचे परमधास को यात्रा की । 


तनन्‍्ददास के नाम से अनेक ग्रन्थ प्रसिद्ध हैँ। इनमस स कुछ 
आप्य और कुछ अप्राप्य हैं| अप्राप्य अ्रम्थों के विषय में असी निश्चय- 
पूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता | कुछ श्रन्थ कड्ट 
नन्‍्ददाघ की कष्ट नासा रू ग्रसिद्ध €, कुछ के ननन्‍ददास ऋत दान भ 
रचनाएँ... सी संदेह है। उनके प्रामाशिक अब्यथों के नाम हे--[१) 
अनेछाथसं जरी (२) मानसंजरी (३) रससंजरी (४) 

रूपसं जरी (५) विरहसंजरी, (६) श्यामसगाई (७) सुदामाचरित ( 
रक्मिणी संगल (६) झँँवरीत (१०) रासपंदाध्यायी (११) सिद्धान्त- 
पंचाध्यायी (१९) दशमस्कृंघ भापा | इन अच्थों से झुदामाचरित! के 

नब्ददास छूत॑ होने सें संदेह किया जाता हैं । 

कुछ लोग उन्‍हें 'तासिकृत पुराण भाषा का भरी लेखक वताते 
। यह ब्रज्ञसाया में लिखा गया भअ्रन्ध है अनेकार्थमंजरी ओर सान- 
संजरी उनके कोष-मन्थ है | रूपसं जरी, रसमंजरी ओर विरहमंजरी 
चौपाइ छुंद सें लिखी गद रचनाएँ हैं| इन श्रन्‍्थों सें जायसी ऑर 
तुलती की शेल्ली अपनाइ गई है। श्यामसगाई में श्रीकृष्ण के साथ 
राधा की सगाई होने का उल्लेख हैं। यह कथा भागवत में नहीं है । 
रुक्सिणी मंगल कदाचित्‌ तुलसी के जानकी मंगल ओर पावती मंगल 
से ग्रसावित होकर लिखा गया जान पड़ता है । सैंवरगीत ननन्‍्ददास की 
उत्कृष्ट रचना हैं | इसमें उद्धव-गोपी-संवाद के रूप में निगंण पर सगुण 
की विजय ओर योग एवं ज्ञानमागे पर प्रेस की विजय दिखलाई गई हे 
तथा गोरखनाथ-ज से योगियों के योगपंथ ओर कबीर आदि संतों के 
ज्ञानमा्ग की अपेक्षा वलल्‍्लभाचाय की ग्र स-भक्ति का महत्त्व स्थापित 
किया गया है। इसकी छंद-योजना सी आकपक है। रासपंचाध्यायी” 
मे कांद का कज्ञा का ओर भी विकास हुआ है। अपनी कोमलकांत 
पदावली ओर श्र्‌ ति-सधुर भसापा-शेली के कारण यह ग्रन्थ हिन्दी का 
शंतगा।वन्दः कहा जा सकता हैं| यह रोला छुन्द में है। सिद्धान्त- 
पंचाध्यायी से रासपंचाध्यायी की सेंद्धान्तिक व्याख्या हैं। दशसस्कंध 
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साधा से भागवत के दशमस्कंध के आररंसिक २६ अध्यायों का 
भावान॒वाद है । 
,. _सन्‍्द्रदात को रचनाओं के इस संज्िप्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता 
दे कि बह बहुमुली प्रतिभा के कवि थे। संस्छत ओर संगीत का उन्हें 
अच्छा जान था ओर ब्जभापा पर उनका पूरा 
इंदास की अधिकार था-। हिन्दी साहित्य के इतिहास में उनका 
काच्य-साधना आविभाव उस ससय हुआ था जिस ससय एक ओर 
गोस्थासी तुलसीदास अपनी रचनाओं द्वारा रास- 
भक्तों का पद-प्रद्शव कर रहे थे और दूसरी ओर सूरदास ऋष्ण-भक्तों 
का नेतृत्व कर रहे थे | मनन्‍्ददास इन दोनों सहाकवियों से प्रभावित थे। 
देन दोनों महाकवियों के सम्पक सें आते का भी उन्हें सोसाग्य प्राप्त था 
ओर उनसे उन्होंने बहुत-कुछ सीखा भी | कवि-हृदंय उन्हें प्राप्त ही 
था। इसलिए उचित वातावरण मिलने पर उनकी प्रतिसा जाग उठी 
ओर उन्‍होंने अपने जीवन के अन्तिम वर्षा में जो रचना की उसने 
हिन्दी साहित्य के इतिहास में अपना अमर स्थान बना लिया। इन्हीं 
रचनाओं के कारण उनकी गणना अष्टछाप के कवियों में होने लगी 
ओर सर के पश्चात्‌ उन्हें हितीय स्थान मिला। यहाँ हँस संक्षेप-सें 
उनकी काव्य-रचना पर विचार करंगे। 

१. ननन्‍्दुदास की भक्ति का स्वरूप्‌ू--नन्‍द॒दांस उच्च कोटि के भक्त 
थे | अतः उनकी समस्त रचनाएँ भक्ति-काव्य के अन्तंगंत आती हैं. 
बह स्वामी वल्लभाचाय के पुत्र विद्लनाथ के शिष्य थे | उनकी रचनाओं 
को देखने से पता चलता है कि पुष्टि सम्प्रदाय में दीक्षित होने पर 
उनमें सक्ति के तीन रूप (१) वात्सल्य, (२) सख्य ओर (३) सघुर या 
रति प्रतिष्ठित थे । उनके जीवन-चब्ृत्तांत से यह ज्ञात “होता है कि उनमें 
रसिकवा की मात्रा विशेष थी।- बाल-स्वभाव में उनके लिए कोई 
आकर्षण नहीं था | इसीलिए वात्सल्य की ओर वह अधिक नहीं ऊकुके | 
उनके काव्य में वात्सल्य भाव की जो रचनाएँ मिलती हैं उनमें उनका 
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हृदय नहीं है | ऐसा जान पड़ता है कि उन्होंने सूर से म्रभावित होकर 
अथवा सम्प्रदाय के आग्रह से उनकी रचना की हैं । हम यह भी वता 
चुके हैं कि गोस्नासी तुलसीदास के प्रभाव में आने पर बह पहले राम- 
भक्त थे | उस समय वह दास्य भाव के भक्त थे। पर इस ग्रकार की 
भक्ति पर उनका सन्त नहीं टिका । वह टिक भी नहीं सकता था| 
सधुर-भक्ति के प्रति उनका विशेष अनुराग था अतः बह इसको ही 
साधना बनाकर काव्य-क्षेत्र में उतरे। उनकी रचनाओं में कहीं-कहीं 
सख्य-सक्ति भी मिलती है, पर उसमें उनके काव्य का स्रोत नहीं है। 
उनके काव्य का पूण विकास' तो कृष्ण और गोपियों के संयोग-वियोग 
के प्रसंगों के चित्रण में ही हुआ है| अतः हस उनकी भक्ति को मधुर- 
भक्ति का ही रूप दे सकते हें । ु 

२, नन्दृदाप के काव्य की पृष्ठभूमि--अब हम नन्‍्द॒दास के 

काव्य की प्रष्ठभूमि पर विचार करेंगे। उन्तकी रचनाओं से हमें 
इतना तो ज्ञात ही हो जाता है. कि उन्होंने श्रीमद्भागवत के विभिन्न 
प्रकरणों के आधार पर अपने समस्त श्रन्‍्थों की रचना की है। 
उन्होंने सागवत का अनुवाद करके उसकी सामग्री का खतंत्रतापू्वक 
उपयोग किया है ओर उसे कलात्मक ढंग से सजाकर काव्य का 
रूप दिया हैं। इसके साथ ही बलल्‍लभ-सम्प्रदाय के सिद्धान्तों के कट्टर 
उपासक होने के नाते उन्होंने उक्त सम्प्रदाय की दाशनिक विचारधारा 
का सी यथेष्ट मात्रा में निरूपण किया है। इस प्रकार ननन्‍्द॒दास का 
सम्पूण काव्य भागवत ओर स्वामी बलल्‍्लमसाचाय के सिद्धान्तों के 
आधार पर खड़ा है ओर इन्हीं दोनों स्रोतों से उन्हें काव्य की 
अरणा मिली है । 

३. नन्‍्ददास का कथास्मक काव्य--हमने पूव पंक्तियों में नन्‍्दृदास 
के काव्य की एृष्ठभूसि के सम्बन्ध सें- जो चचाो की है उससे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि उनका अधिकांश काव्य कथा-सम्बन्धी 
हीना चाहिए १ वास्तव सें भी यही बात पुष्टिसार्गीय कृष्ण-कर्वियों 
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में केचल वही ऐसे कबि हें जिन्होंने फुटकर पदों के अतिरिक्त सम्बद्ध 
कथा लिखने का प्यास किया हैं। उनके कथात्मक भ्रन्‍्थ हैं--रास- 
पंचाध्यायी, श्याससगाई , रुक्मिणी मंगलआदि। इनके अतिरिक्त 
उनके अच्य प्रन्थ भी कथात्सक कहे जा सकते हैं। सँवरगीत भी 
एक कथात्मक काव्य ही जैसा जान पड़ता है। उसे देखने से ऐसा 
लगता है कि उन्हें कथा लिखने का व्यसन-सा था| उनमें कथा कहने 
की क्षमता भी थी। उनका युग ही कथा-वातांओं का युग था। 
इसलिए उन्होंने अपने काव्य को कथात्मक रूप देने की चेष्टा की 
पर उन्होंने कथा के कहानी-तत्त्व पर विशेष ध्यान नहीं दिया। वास्तव 
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उनके काव्य का यह लक्ष्य नहीं था। वह कथाकार नहीं, कवि थे 
ओर इस धारा के कवि थे जिसमें प्रेम ओर आंगार को प्रथम स्थान 
ग्राप्त था । इस में सम्बन्ध हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि 
कथात्मक काव्य प्रायः चरित्र-प्रधान होते हैं, परमानन्ददास का 
कथात्मक काव्य चरित्र-प्रधान नहीं है । वह है भावना-प्रधान 
सेंद्धान्तिक काव्य | नन्‍्ददास ने अपनी कथाओं में पात्रों का समावेश 
पने सिद्धान्तों को स्पष्ट रूप देने के लिए किया है। इसलिए 
उनकी रचनाओं में हमें पात्रों के वातावरण एक-से मिलते है। उनके 
काव्य में वशन अवश्य मिलते हैं। उनके अधिकांश वन मौलिक 
हैं। इस सम्बन्ध में कहीं-कहीं उन्होंने अन्य कवियों की रचनाओं से 
भी सहायता लीं है। नगर, वाग, वन आदि के वणणन बड़े सजीब 
ओर आकर्षक हैं। पर ऋतु ओर बारहसासे के रूप सें हमें उनके 
काव्य में प्रकृति-चणन भी मिलता है। रूप-बणन के तो अनेक 
चित्र मिलते हैं। रासलीला-बर्णन में तो सूर भी उनसे होड़ नहीं 
ले सकते । 
४, नन्‍्द॒दास का गीति-काब्य--नन्‍्ददास का गीति-काव्य अपेक्षा- 
कृत कम है। इस क्षेत्र में उनकी प्रतिभा को अधिक प्रेरणा नहीं मिली । 
अतः वह' अपने पदों के लिए हिन्दी-साहित्य में लोक-प्रिय कवि नहीं 
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वन्‌ सके। साहित्यिक एवं साम्प्रदायिक इृष्टि से भी उनके पदों का 
विशेष महत्त्व नहीं है। पर एक दृष्टि से उनका महत्त्व अवश्य है। 
नन्‍्ददास अच्छे गायक: थे। इसलिए उनके पद संगीत के स्वर और 
ताल पर पूरे उतरते हैं| उनमें भाव हैं, भावों की तनन्‍्मयता नहीं है। 
उनके पद्‌ कई प्रकार के हैं | कुछ पदों में उल्होंने अपने सम्प्रदाय के 
अनुसार गुरु-भक्ति के सम्बन्ध में लिखे हैं, कुछ उत्सवों के पद हैं, कुछ 
कऋष्ण के जन्म ओर वाल-विकास से सम्बन्ध रखते हैं, कुछ में लीलाओं 
का वर्णन है, कुछ में राधा-कऋष्ण के दाम्पत्य-प्रेम की चर्चा है और कुछ 
खंगार लीला के पद हैं। इन पदों पर सूर का स्पष्ट प्रभाव है। 

५. नन्‍्दृदास की रख-योजना--हम पहले बता चुके हैं कि नन्‍्ददास 
सघधुर भावना के कवि हैं। इंसलिए उनकी रचनाओं में हमें श्ृंगार रस 
की ही 22 मिलती है। उन्होंने आ'गार के दोनों रूपों के चित्र 
उतारे है और इसमें उन्हें पूरी सफलता मिली है । अन्य रसों का उनके 
काव्य सें प्रायः अय्राव है। वात्सल्य, रति, शोक, क्रोध, भय, आश्चय 
आदि भावों का थोड़ा-बहुत वर्णन उन्होंने किया है, पर उन रचनाओं 
से ऐसा जान पड़ता है कि परिस्थितियों के अनुरोध से ही बह इन 
रसों की ओर आक्ृष्ट हुए हैं| उनमें कवि की आत्मा की पुकार की 
वह गूँज़ नहीं सुनाई देती जिसे हम गोपी-कृष्ण केग्रोस के वणनों 
सें महत्त्व दे सकें | अतः रसों को दृष्टि से हम उनके काव्य को श्र'गार- 
रस-अधान ही मानते हैं। उनका शगार-भक्ति-छाव्य दो प्रकार का है | 
एक. तो वह जिसमें राधा-कृष्ण का केलिविलास है। इसमें उन्होंने 
विरह की स्थान नहीं दिया । अतः आदि से अल्त तक लीलाभाव 
को ही प्राधनता है और हमें स्थूल्व शव गार के दर्शन होते हैं, पर आंगार- 
शल्य का सहारा वहुत कम् लिया गया है। दूसरे अकार का काव्य 
जिरह॑अधान हैं। इस-क्षेत्र में बह अधिक-असावशाली हैं| रूपसंजरी, 
विरहसंजरी, भँवरगीत, रुक्मिणी मंगल, रासपंचाध्यायी तथा अन्य 
फुदकर पढों में खब्ागर के इस पक्त का अत्यन्त सार्सिक चित्रण और 
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विश्लेषण हमें उनओ रचनाओं में देखने को मिलता है । उन्होंने विरह 
; सिद्धान्तों का ही निरूपण नहीं किया है, वियोगियी की सभी 
प्रवृत्तियों एवं चेप्टाओं का भी अत्यन्त सत्म आर प्रभावशाली चित्र 
उतारा ६ | उनकी विरह सम्बन्धी रचनाएँ अधिकांश खंड-गीतात्मक हें। 
नन्दद्ास का भाषा ब्जसापा हैं। ब्रज में रहने के कारण उस 

पर उनका पूरा अधिकार जान पड़ता है.। उनकी रचनाओं के अध्ययन ' 
से उसा जान पड़ता हैं कि भाषा उनके सावों के पीछे- 

नन्‍्ददास को भाषा पीछे चलती ह। भावों के उ तार-चढ़ाव मे भाषा का 
श्र शैल्ञी सम्पूण सहयोग उन्हें प्राप्त है। इसीलिए हमें उनकी 
भाषा मधुर, कोमल ओर श्रसाद-गुण-युक्त मिलती 

8। उन्हांने अपनी ससस्त रचनाओं में कोमलकांत पदावली का 
व्यवहार किया हैं ओर ब्रज के झुमघुर ठेठ शब्दों तथा कहावतों एवं 
सुहयवरा के सुन्दर प्रयोगों से अपनी भापा को झुसंपन्न बना दिया है। 
उनका शब्द-चयन अत्यच्त उत्कृष्ट होता है। ऐसा जान पड़ता है कि उन्तके 
इसी गुण के कारण उनके सम्बन्ध सें कहा जाता है--और सब गढ़िया 
सनन्‍्ददास जड़िया!। इसमें सन्देह नहीं कि उनकी रचनाओं सें उनका 
प्रत्येक शब्द अगूठी सें नगीने की भाँति जड़ा हुआ जान पड़ता है। 
इसीलिए हमें उनकी रचनाओं सें कहीं सी भाषा और भाव की 
शिथिलता नहीं सिलती । उनकी पंक्तियों में न तो संयुक्ताक्षर होते हैं और 
न लम्वे-चोड़े समास ही | उनके शब्द-चित्र भी बड़े आकर्षक और 
मधुर होते हैं | थोड़े से शब्दों सें बहुत कुछ कह जाने की उनकी कला 
अत्यन्त प्रशंसनीय है | उनकी भाषा सें शब्दों की ध्वनि ही अथ का 
निर्देश करती है। हस्व वर्णों का कलापूर्ण प्रयोग सी उनकी भाषा की 
एक विशेषता है। अरबी. और फारसी भाषाओं के शब्द: उनकी 
रचनाओं में नहीं के बराबर हैं।शैली की दृष्टि से नन्‍्ददास की 
समस्त रचनाएँ वेजोड़ कही जा सकती हैं| उनकी शैली का प्रयोग 
विस्तृत है । हम उन्हें दो प्रकार की शैलियों का प्रयोग करते पाते 
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हैं--आलंकारिक और अनालंकारिक। उनकी आलंकारिक शैली में 


अनुप्रासादि शब्दालंकारों तथा डउपमा, उद्मक्षा, रूपक आदि अर्था 
लंकारों का बड़ी सन्दरता-से समावेश हुआ है | इन अलंकारों से लदी 
हुई जिस आदर्श साहित्यिक भापा की उन्होंने सृष्टि की है उसमें 
सरस प्रवाह हैं, अदूभुत संगीत हैं ओर हृदय पर चोट करने की 
अद्भुत क्षमता है। उनकी निरलंकारिक शैली आ्रायः इतिबृत्तात्मक 
वरणनों में मिलती है। सापा का सहज साधुय वहाँ भी बना हुआ है 
आर हस उसके प्रवाह सें व तेहें। 
नन्‍्ददास के काव्य में अनेक छुन्दों का प्रयोग हआ है 
परन्तु मुख्य छन्‍्द कुछ थोड़े ही हँ। इच्हें कवि ने अपनी ग्रतिभा 
स॑ अच्छा ठरह मसाज लिया हैं। रोला उनका प्रिय छन्द है। इसके 
अतिरिक्त दोहा, चोपाई ओर सोरठा, आदि छल्दों में भी उन्होंने 
सफलता-यूबक रचना की हैं। कवित्त भी उन्होने लिखे है, पर बहुत 
कस। उनके पद भ्री सुन्दर ओर सरस होते हैं।अपने पदों में 
उन्होंने अनेक छन्‍्दों और अनेक गीत-खंडों का प्रयोग किया है| वह 
संगीत स भल्ी भाँति परिचित थे। अतः उनके समस्त पद राग- 
रागिनियों से संचालित हैं, पिंगल उनका आधार नहीं है। अधिकांश 
पदों पर संगीत की 'भ्र्‌ पद” शैली की छाप है 
इस प्रकार हम देखते हैं कि नन्‍्ददास का कलापक्ष भी अत्यन्त 
उष्ट हैं। इस दृष्टि से वह सूर से कुछ आगे हैं | कला के इस पग-पग 
पर अनुरोध के कारण ही जनता ने उन्हें 'जड़ियाः कह रखा हँ। 
नन्‍्द॒दाख की रचनाओं के इस संक्षिप्त विवेचन से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि चह अपने समय के ग्रसिद्ध कवियों में से थे । सूर उनके 
समकालीन थे। कहा जाता है कि बह सूर के शिष्य 
सूर भर ननन्‍्ददास थे। भक्ति-सावना तथा काव्य-चेत्र में सूर ने नन्‍्ददास 


का पथ-अदशन किया था। दोनों एक ही सम्प्रदाय 
जित थे। वल्‍लभीय सम्प्रदाय में दोनों की आस्था थी। सूर 
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चल्लभाचाये के शिष्य थे और ननन्‍्ददास वल्लभाचार्य के पुत्र विट्टलनाथ 
' के | इस प्रकार दोनों पुष्टिसागं के अनुगामी थे। दोनों कृष्ण के 
भक्त ओर सगुण भक्ति में विश्वास करनेवाले थे | काव्य-रचना 
के लिए दोनों को भागवत से प्रेरणा मिल्री और दोनों ने स्वतंत्रता- 
पूर्वक उसका उपयोग किया, पर इतनी ससता होने पर भी काव्य-क्षेत्र 
में दोनों ले दो मार्गो का अनुसरण किया | सूर कृष्ण के वाल-स्वभाव 
पर रीसे ओर ननन्‍्ददास गोपी-कऋष्ण के प्रेससाव पर | इस अकार यदि 
सूर कृष्ण के वाल-स्वभाव के चित्रण में वेजोड़ हैं तो नन्ददास 
गीपियों के प्रेम-चर्णन में | कथात्मक प्रवृत्ति सूर में नहीं है। इसलिए 
उनका काव्य गीतात्मक है | नन्‍्ददास में कथात्मक प्रवृत्ति है इसलिए 
गीतों की रचना उन्‍होंने कम की है। उनके गीतों में न तो उतना 
चसत्कार है ओर उतना लीला-रस जितना सूर के पदों सें हमें मिलता 
है। सक्ति-सावना के क्षेत्र में भी दोनों एक से नहीं है। सूर सखा- 
भाव के भक्त हें ओर नन्‍्द॒दास सघुर-भाव के। सक्ति-भावना के इस 
प्रकार के इृष्टिकोणों के अन्तर से उनके काव्य-क्षंत्रों की सीसा में 
भी अन्तर आ गया है। सूर का काव्य-क्षेत्र अधिक विकासोन्मुख 
है और इसीलिए उन्तकी रचनाएँ अधिक हैं। नन्‍्ददांस की कांव्य- 
प्रतिभा एक सीसा के अन्तगत विहार करती हैं। इसलिए श्रन्थों 
की प्रचुर संख्या होने पर भी उनका काव्य-साहित्य सीमित ही 
कहा जाता है। एक बात ओर है और वह यह कि नन्‍्द॒दास अपने 
काव्य में अधिक सिद्धान्तवादी हैं | इसलिए उनका दशनम्माग 
क्राव्य ओर भक्ति के अंगों से अलग जा पड़ा है। फलस्वरूप हम 
उनके काव्य में भाव की गंभीरता तो पांते हैं, हृदय की तनन्‍्मयता 
नहीं पाते। इसके विपरीत सूरदास के काव्य में काव्यत्व गौण 
है, मुख्य है भक्ति और धर्म। अतः वह भक्ति-माव द्वारा पहले 
हमें छूते हैं। फिर काव्य-छटा छारा। अपनी इसी मोलिक कला 
के बल पर उन्‍होंने इतनी सुन्दरता से वल्लभाचाये के सिद्धान्तों का 
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न कक ५ ३० कप | 
अपन काव्य में निरूपण किया है कि हमें उनके दाशनिक रूप का 
आभास भी नहीं होता । 


पात्रों की इप्टि से जब हस सूर ओर ननन्‍्दृदास की रचनाओं 
पर विचार करते हैँ तव हमें ज्ञात होता हैँ कि दोनों ने भ्रमगीत 
मे उद्धव और गोपियां को अपने-अपने ढंग से कल्पना की हैं। ननदे- 
दास क उद्धव वहुत छुछ भागवत के उद्धव से मिलते-जुलते हैं। उन्हें 
भी ज्ञान का गव है. जो अन्त में स्खलित जाता हैं। वह ताकिक 
पंडित सी है | सूर के उद्धध इनसे कछ कुछ भिन्न हैं। ज्ञान का गये 
तो उन्हें भी हैं, पर वह अधिक ताकिक नहीं है। गोपियाँ 
उहुत वन्ताती हैं ओर उन्तका उपहास करती हैं। गोपियों का 
“चित्रण दोनों कवियों ने अपने काव्यों में ए इृष्टिकोश 
सं कया हे, पर जहाँसूर की गोपियाँ तार्किक उच्छछ्लल हू वहाँ 
नन्‍्ददास को गोपियाँ साली आर सॉम्य हँ। उन्तमें ताकिक 
बुद्धि भी अपेक्ताऊकृत अधि | 
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रसा के क्षेत्र में सूर नन्‍्ददास से आगे हैं। सूर ले ग्रायः 
सभम्रा रखा का स्थान दिया हैं। नन्‍्ददास झंगार-सक्त होने के कारण 
अन्य रखा को ओर आक्ृष्ट नहीं हो सके। सूर को अलंकार की 
योजना सी विस्तृत हैं। छंदों के प्रयोग नत्ददास सूर से आगे 
९. सर ने अधिकांश गीतात्मक पदों को ही अपने काव्य में स्थान 
दिया है, नन्‍्ददास ने रोला, दोहा चापाई आदि छन्दों में भी 
अधिकार-पूवक लिखा है। भाषा की दृष्टि से तो नब्ददास जड़िया 
सिद्ध ही हैं। इस प्रकार .हम देखते हैं कि अष्टछाप के कवियों में 
हुए के पश्चात्‌ नन्‍्ददोस को जो स्थान मिला है वह उपयुक्त ही है | 


| 
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सं० १६११ को हुआ था। उनके पिता का नाम बैरसखाँ खानखाना 
था। बेरमर्खों अकवर के द्रबार में रहते थे। उन्‍होंने 

जीवन-परिचय ही वाल्यावस्था सें अकबर का पालन-पोषण किया था, 
इसलिए अकबर उन्हें अपने पिता-तुल्य मानते थे । 

अकवर के सम्राट होन पर वह उनके अभिसावक हो गये, पर अधिक 
दिनों तक यह सम्बन्ध स्थिर न रह सका। वह अकवर के विद्रोहियों में 


सम्मिलित हो गये | जब अकबर की उनकी काली करतूतों का पता 


चला, तब उन्होंने बदला न लेकर, उन्हें हज करने के लिए सक्‍का भेज 
दिया । पर बीच ही में उनके शत्र मुवारकखाँ ने उनका वध कर दिया। 
उस समय रहीस की अवस्था केवल चार वष की थी। ऐसी दशा में 
उनके पालन-पोपणु का सार अकबर को ही उठाना पड़ा। 

रहीस ग्रतिया-सम्पन्न बालक थे। उन्होंने पहले फ़ारसी ओर 


अरबी साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया । इसके पश्चात्‌ उन्‍होंने संस्कृत 


ओर हिल्दी साहित्य का अध्ययन किया । इस प्रकार थोड़े ही दिनों में 
वहअरवी, फारसी, संस्कृत ओर हिन्दी के अच्छे विह्ाान हो गये। 
अकबर पर उनकी प्रतिभा ओर छुशाग्र बुद्धि का अत्यधिक प्रभाव 


- पड़ा । अतः उन्होंने उन्‍हें मिरजाखाँ की उपाधि से सम्सानित किया 


ओर अपनी धाई-साँ की पुत्री से उनका विवाह करा दिया। इस 
सम्बन्ध से राजघराने से उन्नकी घनिष्टता बढ़ गयी । अकबर उन्हें 
बहुत मानते थे । इसलिए बह शीघ्र ही उन्नति करके अकबर के प्रधान 
सेनापति, मन्त्री ओर दरबार के नवरत्न हो गये। इन पदों पर उन्होंने: 
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वड़ी योग्यतापूवंक कार्य किया | अकबर उनकी कार्यपटुता, बुढ्िमत्ता 
ओर कार्य-तत्परता से इतने प्रभावित थे कि उन्हें बड़े से बड़े पद पर 
प्रतिष्ठित करने सें वह कभी हिचकिचाते नथे। राजकुमार सलीम की 
शिक्षा का भार भी उन्हीं को सॉप गया था और वह उनके शिक्षक 
तथा अभिभावक बनाये गये थे | ै है 

रहीस का स्वभाव अत्यन्त कोमल तथा उदार था। उच्च पढों 
पर रहते हुए भी उनमें लेशमात्र गये नहीं था | उनकी सभा विद्वानों 
ओर पंडितों से सरी रहती थी। वह बड़े दानी, परोपकारी, सज्जन 
ओर सहृदय थे | कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन भर कभी 
क्रोध नहीं किया। सुसलसान होते हुए भी वह कृष्ण के अनन्य भक्त 
ओर उपासक थे । हिन्दी काव्य के प्रति उनके मोह का कारण उनकी 
अष्ण-भक्ति ही थी। श्रीकृष्ण के प्रति उनके काव्य में उनके विशुद्ध प्रेम 
की बड़ी ही मनोहर भालक दिखाई देती है | उदारता तो उनमें इतनी 
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थी कि दष सें एक बार एक निश्चित तिथि पर वह अपने घर की सारी 


सम्पत्ति दान कर दिया करते थे। उन्‍हें संसार का वड़ा गहरा अनुभव 
था ओर उनकी दृष्टि बड़ी पैनी थी | महाराणा अताप पर उनकी 
बड़ी श्रद्धा थी। एक बार जब अकबर और महाराणा ग्रतापसिंह की 
सेनाओं में घोर युद्ध हो रहा था तव रहीस के घर की वेगमें महाराणा 
7 सनक क हाथों पड़ गयीं। महाराणा ने यह जानकर उन्हें बड़े 
सम्सानपू्वक खानखाना के पास भिजवा दिया।इस सौजन्य और 
उदार व्यवहार से सहाराणा पर बड़ी अगाध श्रद्धा हो गयी थी । कहा 
जाता हैं कि इस अत्युपकार के फलस्वरूप खानखाना ने एक बार उनकी 
बड़ी सहायता की थी। उनके सम्बन्ध में कुछ किंवदन्तियाँ सी असिद्ध 
है | इनमे से कुछ का उल्लेख यहाँ किया जाता है ;-- 
| १ ] अकबर के दरबार में गंग बड़े प्रतिभाशाली कवि थे | 
रहीस उनका वहुत आदर करते थे | एक दिन गंग ने रहीम की प्रशंसा 
से यह छुप्पय सुनाया :-- | 
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चकित भेंवर रहिगयों गसन नहिं करत कमल-वन 
अहि-फनि सनि नहिं लेत तेज नहिं बढ़त पवन घन ॥ 
हँस मानसर तज्यो, चकक्‍क-चक्की न मिले अति । 
वहु सुन्दरि पद्मिनी पुरेष न चर, न करें रति॥ 

- खलभलित सेस कवि गंग भनि, श्रमित तेज रवि रथ खस्यी । 

जानान खां बैरम-सुवन जा दिन क्रोध करि तंग कस्यो ॥ 

कहते हैं कि इस छप्पय को सुनकर रद्दीस इतने प्रसन्न हुए कि 
उसी समय उन्होंने ३६ लाख की एक हु डी, जो खजाने में जमा होने 
के चिए आई थी, उठाकर गंग को दे दी। इसी अकार यह भी कहा 
जाता है कि उन्होंने मुल्ला शकेवी को मीरजानी पर विजय ग्राप् करने 
के समय एक सुसद्धस के लिए दो हजार अशर्फियाँ पुरस्कार-स्वरूप 
दी थीं। 
[ २ ] यह भी प्रवाद है कि गोस्वामी तुलसीदाश से भी रहीम 
का परिचय था। कहते हैं कि एक बार गोस्वामीजी ने एक ब्राक्षण को, 
जिसे अपनी कन्या का विवाह करने के लिए घन की विशेष आवश्यकता 
थी, उनके पास भेजा और उसे उन्हें देने के लिए एक दोहे का अधभाग 
दे दिया | वह अध साग यह था ४ 

सुरतिय, नरतिय, नागतिय सब चाइत अर होय | 

रहीम ने उस ब्राह्मण की बड़ी आवभगत की और उसे बहुत 
धन देकर उपयु क्त दोहे की इस प्रकार पूर्ति करके गोस्वामीजी के पास 
भेज दिया :-- | 

गोद लिए 'हुलसी? फिरै तुलसी सो सुत होय ॥ 

[ ३ ] एक बार रहीस का एक नोकर छुट्टी लेकर घर गया । घर 
में उसकी नववधू का पहले पहल आगमन इुआ था । छुट्टी समाप्त होने 
पर नववधू ने घर में कुछ दिन और रहने का तीत्र आग्रह किया, किल्तु 
नौकरी छूट जाने के भय से उसने उसके आम्रह “को स्वीकार नहीं 


७६ हमारे कवि 


किया | वह सत्री विदषी थी। अतः उसने एक वरवे लिखकर और 
लिफाफे में बन्द करके अपने पति को दिया और कहा कि इसे अपने 
स्वामी को दे देना | रहीम ने जब लिफाफा खोला तब उन्हें उस पत्र 
में यह लिखा हुआ मिला : 


प्रेम-प्रीति को बिरवा, चल्‍यों लगाव। 
ः.सींचन की सुधि लीज्यो, मुरकि न जाय ॥ 
रहीस दरदर्शी थे। उन्होंने यह बरवे पढ़कर सारी-हृदय को 
भावना का रहस्य ससझ लिया | अतः उन्होंने अपनी उदार प्रकृति के 
अनुसार अपने उक्त नोकर को एक लस्बी छड़ी दे दी और उसकी ख्री 
को आभूपण ओर वस्ध देकर सम्मानित किया | यह छन्द उन्हें इतना 
पसन्द आया कि उन्‍होंने इसी छुन्द में चरवे साथिकासेद की रचना 
की । यह नायिकासेद श्ृद्भार रस की अमूल्य निधि हैं 
[ ७ | एक वार किसी कारण से मुगल सम्राट जहाँगीर के ग्रति 
विरोध भावना प्रगट करने के कारण रहीम वन्दी हो गये। वच्दी-ग्रह 
से मुक्त होने के पश्चात्‌ उन्‍हें बड़े-बड़े आशिक संकटों का सामना करना 
पड़ा | अच्त से दुखी होकर वह चित्रकूट चले गये.। पर इस दीनावस्था 
में सी याचक उन्हें बरे रहते थे। इससे उन्हें चड़ा कष्ट होता था। अतः 
उन्होंने याचकों से कहां :-- ह 
ये रहीम दर दर फिरें, माँगि मघुकरी खाहिँ | 
यारो यारी छोड़ दो, वे रहीम अब नाहिं ॥ 
इतना कहने पर भी याचकों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। एक 
दिन एक याचक ने उनका यह दोहा पढ़कर उन्हें सुनाया :-- 
रहिमन दानि दरिद्रतर, तऊ जाँचिवे जोग | 
ज्यों सरितन सूखा परे, कुआँ खनावत लोग ॥ 


.. यह दोहा सुनकर उ्होंने रीवाँ नरेश के पास यह दोहा लिखकर 
भेला :-- 
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चित्रकूट में रमि रहे, रहिमन अवधघ-नरेस | 
जापर विपदा परत है, सो आबत यहि देस || 


पास एक लाख रुपया भेज दिया। रहीम ने यह सारा धन याचक़्ोों में 
बॉट दिया । । 
[५ ] वरिद्वावस्था से दुखी होकर एक वार रहीम ने एक झुजवे के 
यहाँ भाड़ कोंकने की नौकरी कर ली | एक दिन जब वे साड़ भोंक रहे 
थे तब अकरस्मात रीवा-नरेश उधर से आ निकले। उन्होंने रहीम को 
पहचानकर कहा :-- ६ 
जाके सिर अस भार, तो कस मोकित भार अस | 
रहोस ने रीवॉ-नरेश को पहचानकर यह उत्तर दिया :-- 
«  रेहिमान उतरे पार, भार भोंकि सब भार में || 
अन्त की इन किंवद्न्तियों से यह स्पष्ट है कि जहाँगीर के 
राजत्वकाल में अपनी विद्रोही भावना के कारण रहीम को बड़ी-बड़ी 
कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ा। पर अपनी इस हीनावस्था में 
भी उन्होंने किसी की दासता स्वीकार नहीं की। वह अपने जीवन के 
अन्त तक उदार, सरस और कोमल बने रहे | संवत्‌ १६८४ के लगभग 
उत्तकी जीवन-यात्रा का अन्त हुआ । 
रहीस साहित्य-प्रेसी थे। अरबी, फारसी, संस्कृत और हिन्दी 
के वह अपने समय के बड़े विद्वान थे। अरबी के अतिरिक्त फारसी, 
संस्कृत ओर हिन्दी--इन तीन भाषाओं में सफलता- 
रदीस की रचनाएं पूवक वह कविता करते थे | उनकी कुछ रचनाएँ 
अप्राप्य हैं पर जो भी रचनाएँ हमें अब तक उपलब्ध 
हो सकी हैं वह उनको एक ग्रतिभाशाल्ली कवि प्रमाणित करने के लिए 
पर्याप्त हैं। उन्होंने निम्नलिखित पुस्तकों की रचना की है :--- 
4, बाकआत बाबरी का फारसी अजुवाद--मूल पुस्तक तुर्की भाषा 
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में है। रहीम ने इस भाषा से बावर के जीवन-चरित्र का अनुवाद 
फारसी भाषा में बड़ी सुन्दरता से किया है। 

२, दीवाने फारखी--इसमें रहीम की फारसी भाषा में लिखी हुईं 
कविताओं का संग्रह है । 

३. खेट कौतुक जातकम--यह ज्योतिप-सम्वन्धी अन्थ हैं।. 
इसमें संस्कृत तथा फारसी शब्दों का मेल बड़े अनोखे ढंग से किया 
गया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता हूँ कि संस्कृत भापा पर उनका 
परा अधिकार था और बह' ज्योतिष के पंडित थे । 

४. बरवे नायिकासेद--इसमें ११७ छ हें | इन छन्दों में 

रहीम ने लक्षण देकर केवल नायिका का उदाहरण दिया है। इनकी 
भाषा पूर्वी अवधी है। 

<, संदनाष्टक--यहं खड़ीवोली का काव्य हैं। ५ 

रासपंचाध्याथी--यह अन्थ अप्राप्य है। भक्तमाल की टीका 
में जो दो पद पाये जाते हें वे रासपंचाध्यायी के ही कहे 
जाते हैं। 

७. #४गार सोरदा--श्री शिवसिंह सेंगर ने अपनी पुस्तक में इस 

थ का उल्लेख किया हैं पर यह प्रन्थ अभी ठक अग्राप्य है| 
८. रदीम-सतसई--लोगों का कहना है कि रहीम ने एक सतसई 
भी लिखी थी, पर अब तक उसका पता नहीं चला | उनके जो दोहे 
अब तक मिले हैं वे उसी सतसई के बताये जाते हैं । 
इन भ्रन्‍्थों के अतिरिक्त रहीम -की सफुट कविताएँ भी मिलती 
हैं| इन कविताओं का संग्रह भी अन्य पुस्तकों की भाँति अप्राप्य है। 
उनकी अब तक जो कविताएँ मिली हैं उन्हीं के संग्रह यत्रतत्र देखने में 
आते हैं. 

रहीम हिन्दी-साहित्य की दिव्य विभूति थे। हिन्दी में उनकी 
कविता को इसलिए महत्त्व नहीं ग्राप्त हुआ कि वह मुसलमान थे, 
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वरन्‌ इसलिए कि साहित्यिक दृष्टि से बह हमारे गोरब की वस्तु 
हैं। उनकी वाणी में जो माधुय और मादव है वह हिन्दी के बहुत 
थोड़े ही कवियों की रचनाओं में पाया जाता है। 
रहीम की उन्होंने हिन्दी में ही नहीं फारसी भाषा में बड़ी सरस 
काव्य-लाघना और सावपूण कविता की है। हिन्दी में वह अपने 
दोहों के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके दोहे बेजोड़ होते हैं | 
उनमें नीति, ज्ञान, श्टंगार और ग्रम॒ का इतना सुन्दर समन्वय हुआ 
है कि मानव-हृदय पर उनका बहुत गहरा ओर स्थायी प्रभाव पड़ता 
है। दोहों में भाव व्यक्त करना कितना कठिन है, इसे उन्हीं की उत्तियों 
में देखिए घ-- ४ 
दौरघ दोहा अथ के, आखर थोड़े आहिं। 
ज्यों रहीम नठ कुए्डली, सिमिठ कूदि.कढ़ि जाहिं ॥ 
रहीम के इन दोहों से यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपने दोहों में 
जो साव भरे हैं उन्तमें ही उनकी काव्य-कला का विकास हुआ है। अतः 
रहीम अपने दोहों में ही सार्थक हैं । 
रहीम के दोहों के विषय भिन्न-भिन्न हैं। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, 
धर्म, नीति, सतसंग, अंगार, प्रेम, परिहास, स्वात्माभिसान आदि सभी , 
विषयों पर उन्होंने सफलतापूर्वक अप्रने भावों को दोहा-बद्ध किया है । 
उन्होंने अपने दोहों में. दाशंनिक विचारों का बहुत कम स्थान दिया है, 
पर थोड़े में उन्होंने जो कुछ कहा है उससे उनके पारिडित्य और गंभीर 
दाशनिक चिन्तन का यथेष्ट आभास मिल जाता है। एक उदाहरण 
लीजिए ;-- 
5: बिन्दु में सिंधु समान, को कासो अचरज कहे । 
- हेरन द्वार हिरान, रहिमान पका आप में ॥ 
रहीम के भक्ति सम्बन्धी दोहे अधिक हैं। यद्यपि वह मुसलमान 
थे और इस्लामी सभ्यता में पले थे तथापि उनकी भगवान्‌ कृष्ण के 
प्रति अनन्य भक्ति थी | उदाहरण के लिए निम्न दोहे लीजिए :-- 
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रहिमन कोंऊ का करे, ज्वारी चोर, लवार | 
जो पत राखन द्वार हैं, माखन चाखनहार | 
तू रहीम चित आपनो, कीन्हों चठुर चकोर | 
निसि वासर लाग्यों रहे, कृष्ण चन्द्र की ओर || 
कृष्ण के ग्रति उनकी जेंसी भक्ति-सावना है वेसी ही भक्ति- 
भावना राम के प्रति इन दोहों में देखिए :-- 
रहिमन धोखे भाव से, मुख ते निकसत राम | 
पावत पूरन परम गति, कामादिक के धाम || 
गह सरनागत राम कै, भवसागर के नाव | 
रहिमन जगत उधार कर, ओर न कछ उपाव ॥ 
इन उदाहरणों से यहू यह स्पष्ट हैं कि रहीस राम और कृष्ण 
नों के भक्त थे, पर ऋष्ण के प्रति उनका सोह अधिक था। ऋष्ण 
उनके उपास्य देव थे। वह भक्ति-साग के पोपक थे | मुसलमान होते 
ए भी वह सशुणोपासना के समर्थक थे। भक्ति के सम्बन्ध में उनका 
कहना था :-- 
रहिमन मनहिं लगाइ के देखि लेहु किन कोय । 
नर को बस करिवो कहा, नारायण बस होंय || 
सगुणोपासना में उत्तका विश्वास इस दोहे से स्पष्ट होता' है।-- 
अजन देहु तो किरकिरी, सुरमा दियो न जाय । 
जिन आँ खिन में हरि वतो, रहिमन वलि-वलिः जाय ॥ 
इस दोहे में अंजन से रहीस का तात्यय योगादि क्रियाओं से 
र सुरमा से मुसलमानी रीति के अनुसार ईश्वराधना से है | हरि 
से उनका आशय हरियाली ओर श्रीकृष्ण से है | इस प्रकार उनके इस . 
एक दोहे से उनके सशुणोपासना सम्बन्धी रुचि का आभास मिल 
जाता है । सक्ति के इन दोहों सें उनके हृदय ओर सस्तिष्क का योग 
तो है ही, पर चास्तव में वह अपने लीति के दोहों के लिए ही हिन्दी- 
आपा-भापी जनता सें अत्यधिक लोकप्रिय हैं। अपने ऐसे दोहों में वह 
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एक उपदेशक तथा शिक्षक के रूप में हमारे सामने आते हैं। जीवन 
को वास्तविक परिस्थितियों में पड़कर उन्होंने संसार का जितना 
अनुसव प्राप्त किया उसी के आधार पर उन्होंने अपनी नीति का 
ग्रासाद खड़ा किया | इस ग्रासाद में जीवन की सफलता एवं उपयोगिता 
के लिए उल्होंने सरल ओर सुबोध शब्दों सें, जितनी सामग्री का 
संकलन किया है उतनी अबन्‍्यन्र दुलम है। उनके नीति के पद इतने 
सरस, जीवनोपयोगी और पथ-निर्देशक हैं कि लोग अवधर पड़ने पर 
उनके दोहों को लोकोक्तियों की भाँति प्रयोग करते हैं | इसी प्रकार 
मूंगार आदि सम्बन्धी साव अत्यन्त सार्मिक और चुटीले हुए हैं। 
इस दोहे से उनकी डूंगार-प्रियता का आनन्द लीजिए :-- 

मनसिज माली के उपज, रहिमन कही न जाय । 

फल स्थामा के उर लगे, फूल स्थाम उर साँय ॥ 

रहीम' जदार प्रकृति के कवि थे | इसलिए उनकी रचनाओं में 

सर्वत्र उदारता ही उदारता दृष्टिगोचर होती है। उन्होंने स्थान-स्थान 
पर पोराशणिक कथा-प्रसंगों-हारा जहाँ अपने भावों का स्पष्टीकरण 
किया है बहाँ अप्रत्यक्ष रूप से यह भी बताने की चेष्टा की है कि उन्हें 
हिन्दुओं की पोराशिक कथाओं का असाधारण ज्ञान था। उनका 
“बरवे नायिकाभेद” तो हिन्दी की अमूल्य निधि है। इसमें आयः सभी 
पद्म सनोहर और चित्ताक्षक हैं | उनके शब्दों ,में उत्तके बरबे का 
महत्त्व देखिए :-- 

बेघक अनियारे बड़े, यह बरवें के वान | 

सुनत जादि चित चाव पै, समुझे चतुर सुजान ॥ 

. रहीम ने अपने बरवे के संम्बन्ध में अपने शब्दों में जो कुछ 
कहा है उस में तिलमात्र भी अत्युक्ति नहीं है। सरल और चलती हुईं 
भाषा में उन्होंने भिन्न-भिन्न नायिकाओं के सुन्दर, सरस और ग्रसावपू्ण 
उदाहरण दिये हैं। ,इन बरबे से उनकी खज्लार-प्रियता का 
आभास लीजिए ;-- | 

द्‌ 


ध्य्र हमारे कृधि * 


ओचक श्राय जोवनवाँ, मोदिं दुख दीन । 
छुटिंगो संग गोंइयर्वा, नि, भल्न कौन ॥ 
२६. +८ 
गोंहि वर जोंग कन्हैया, लाग्ठ पाय। 
हुहँ. कुल-पूज देवतवा, होहु सह्यय ॥ 
इस की इन पंक्तियों से शऋज्भार छलका पड़ता है। इनम 
तनन्‍्मयता है, सरसता है, वेदना है ओर नारी-हृदय के सनोभावों का 
सनोहर चित्र है। इस चित्रों का अंकन एक कुशल कबि का ही काम 
है। रहीम में हृदय को टटोलने की अद्भुत क्षमता है। ग्रत्यक्ष जीवन 
के कवि होने के कारण उनकी रचनाओं में जीवन का साधुये विखरा 
पड़ा है। इसका एक कारण हैं ओर वह यह कि उनको दृष्टि संसार 
के सूक्ष्म से सूक्म ओर स्थूल से स्थल वस्तु में प्रवेश कर गयी. थी। 
सभी प्रकार के मनुष्यों से उनका परिचय था ओर सानव-जीवन 
के प्रति उनकी उदार व्यापक दइृष्ठि थी। वह वस्तुतः जीवन ओर जगत्‌ 
के कवि थे। इसीलिए हमें उनकी रचनाओं में न तो कल्पना की उड़ान 
सिलती है ओर न भावों का अन्तद्व न्द। सीधे-सादे शब्दों में उनके 
जीवनोपयोगी विचार ही उन्तकी रचनाओं में व्यक्त हुए हैं | 
रहीस को अलंकारों का स्री अच्छा ज्ञान था, पर उनका 
प्रयोग उन्होंने अपना पांसरिडत्य-प्रद्शन के लिए नहीं किया। उनकी 
रचनाओं में «लंकार अपने स्वाभाविक रूप में प्रयुक्त हुए हैं। उदाहरण 
उपसा, दृष्ठान्त ओर उदठ्मज्ञा के वह उस्ताद थे। इन अलंकारों पर 
उत्तका पूर्ण अधिकार था | इनके अतिरिक्त श्लेष ओर यमक भी उनकी 
रचनाओं में मिलते हैं। इन अलंकारों के प्रयोग में उन्होंने बड़े संयम 
से काम लिया हैं। रखों से शूंगार रस उनकी रचनाओं में प्रधान है । 
रस-योजना की भाँति रहीस की छुन्द-योजना सी सीमित है। 
दोहा, सोरठा ओर वरे के अतिरिक्त उन्होंने छुप्पप, कवित्त ओर 
सर्वेया ये भरी रचना की है। उनके पद भी मिलते हें, पर बहुत कम | 


रहोम खानखाना । 
- उनके दोह निर्दोष, ओर सुव्यवस्थित होते. हैं और इस कला में-वह 
: अबीण हैं। | 


पे श्रचार हम देखते हक रहांस का काव्य-साधना अत्यब्त 


ल्‍्श्प ह 


फल है.। यद्यपि उनकी समस्त रचनाएँ उपलब्ध नहीं हैं, तथापि 
की खोज से जो कुछ प्राप्त हो सका है उससे उनकी सहृदयता 
( काव्य-सर्सज्ञता का अचुमाव लगाया जा. सकता है। 


. 5 -शहीस की -साषा सुख्यतः अदधी ओर ब्रजभाषा है उद्होंने 
.. इन दोनों साषाओं में कविता की है। फारखी भाषा का अत्यधिक ज्ञान 
2: होने पर भी उन्होंने इन भाषाओं की प्रवित्रता पर 
 उह्दीम की भाषा ऑँच नहीं आते दी है। प्रामीण शब्दों का प्रयोग 
. और शौली.. भी उच्होंने बड़ी ही सुन्दरता से किया है। बरवे- 
। नायिकासेद लिखकर उल्होंने पूर्वी अवधी पर अपने 
_ भाषा-सम्बस्धी अधिकार की सुद्रा लगाई है। अपने नीति के -चुटीले 
. दोहों में सी उन्होंने अवधी का प्रयोग बड़ी सफलतापूर्वक किया है। 
खड़ी बोली का आचीन रूप भी हमें उनकी- रचनाओं में मिलता -है। 
एक उदाहरण लीजिए::-+ ...« -: 
द  . “कवित- ललित माला -वा जवाहिर: जड़ा था | 

-. - चूंपल -चखनवाला -चाँदनी -में ::खड़ा -था॥ 

“कि: तट: बिच >मेला- पीत- सेलो -नवेत्ा। 

. लि वनअल--बेला-यार- मेरा -अकेलाव]  / 5+ : 
है इन साथाओं -के अतिरिक्त रहीस तुर्की, फाश्सी तथा संस्कृत 
- भाषाओं. के भरी पूर्ण ज्ञाता: थे। संस्कृतः ओर फास्सी में सी: उत्होंने 


- रचसा की: थी | उनका शब्द-ज्ञान अत्यन्त गम्भीर ओऔर--विस्तृत-था-। 


“ अतः अपने दोहों के लिए बह उपयुक्त शब्द बड़ी. आसानी सेखोज 
 लेतेथे। केशव: की- भाँति: उल्हें अपने शब्दों के-साथ. कसरत नहीं 
_-करनी:पड़ती थी इसलिए उन्तकी रचनाओं. सें उनकी शब्द-योजना 
 सरस; सावनानुकूल; स्वाभाविक, प्रसाद:शुण-युक्त और मार्मिक है। 


प्र हमारे कवि 


उनके शब्द-विधान ओर वाक्य-विन्यास में कहीं भी शिथिलता ओर 
शुष्कता नहीं है। उनकी अभिव्यंजना-शैली भी अत्यन्त सरस ओर 
सुन्दर है। कल्पना की ऊंची उड़ान में आकाश-पाताल दोनों को एक 
कर देनेवाले कवियों की भाँति उन्होंने अपनी सापा को असंयत 
ओर ठुर्वोध नहीं होने दिया है। उन्होंने अपने भावों तथा वर्ये विपय 
को सरस ढंग से थोड़े शब्दों में व्यक्त किया हैं। उनकी शैली दोहा, 
सोरठा और वरवे छन्दों की है| इन छन्दों में उन्होंने सुद्यावरे ओर 
लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है | दे 
| रहीस ओर कबीर दोनों हिन्दी साहित्य के दोहाकार हैं | दोनों 
अपने-अपने दोहों में शिक्षक ओर उपदेशक के रूप में हमारे सामने 
आते हैँ दोनों हिन्दी के मुसलमान कवि हैं ओर 
रहीस और  हिन्दू-धर्स की दाशनिक चेतना से ससान रूप से 
कबीर. प्रभावित हैं। पर दोनों ष्टिकोणों में महान 
अन्तर हैं। कबीर ज्ञानी सन्त हैं, धर्समशुरु हैं, एक 
पंथ के संचालक हैं, सुधारक ओर आलोचक हैं। वह न कोरे झुसलमान 
हैं, न कोरे हिन्दू। उन्होंने दोनों घर्मा की विशेषताओं का अपने 
सनन्‍्त-जीवन में समन्वय किया है। इसलिए जहाँ उनमें सुधार की 
भावना है, वहाँ वह परिस्थिति-विशेष के कारण धार्मिक जीवन के कट 
आलाचक भी हो गये हैं। उनके दोहे उनकी आलोचना से -परिपूण 
हू) उनमे उपदंश के साथ-साथ उपालंस, व्यंग ओर फटकार भी 
सिलती है| निर्गंणोपासना सें विश्वास होने के कारण उनके विचारों में 
शुष्कता ओर नीरसता भी है। इसके विपरीत रहीस न तो सन्त हैं 
आर न पूणूं सक्त! भक्त वह इसी अथ में कहे जा सकते हैँ कि 
सगुणोपासना में उनका विश्वास है ओर श्रीकृष्ण और राम के श्रति 
उनके हृदय में बड़ी श्रद्धा है। वह साहित्य-असमी और कवि हैं। कबीर 
पहल सन्त हूँ, तत्पश्चात्‌ कबि | इसलिए रहीम के दोहों में भावों ओर 
विचारों की जुसे सरसता और उठान हैं वैसी कबीर के दोहों में नहीं है । 


रहीम खानखाना पप्पू 


कबीर अपने दोहों द्वारा जनता सें अपने दाशनिक विचारों का, अपने 
मत के सिद्धान्तों काग्रचार करना चाहते थे। ललित साहित्य का 
भांडार भरने के लिए उन्होंने दोहों की रचना नहीं की। रहीम ने 
अपने दोहों द्वारा हिन्दी-साहित्य का गौरव बढ़ाया । वह धर्म के नहीं 
दनिक जावन के और उस जीवन से सम्बन्ध रखनेवाली परिस्थितियों 
के कबि थे। इसलिए कबीर ओर रहीस अपने-अपने दोहों में हमें 
प्रथक दिखाई पड़ते हैं। कबीर में धार्मिक तत्त्वों का खंडन-मंडन 
जितनी मात्रा में मिलता है उतनी मात्रा में जीवन-निर्माण की कला 
नहीं है। तह हमार्स मस्तिष्क तो सथते हैं, पर हृदय को प्रभावित 
नहीं करते । रहीम में जीवन-निर्माण की कला प्रचुर मात्रा में है। 
इसलिए उनके कथन का हमारे हृदय पर चिरस्थायी प्रभाव पड़ता है। 
रहीम ओर कबीर भसापा के सम्बन्ध में सी भिन्न-भिन्न 
दृष्टिकोण रखते हैं | रहीस की सापा कहीं अवधी ओर त्रज है, कबीर 
की भाषा में कई भाषाओं तथा बोलियों का सेल है। इसलिए उनकी 
भाषा में रहीस की भाषा जैसे सरसता ओर सादगी नहीं है। उनमें 
अक्खड़पन ओर शुष्कता है। विभिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से 
उनकी भाषा का साधुय ओर अवाह नष्ट हो गया है। इतना होते 
हुए भी दोनों अपने-अपने क्षेत्र में महाव्‌ हैं और दोनों हिन्दी-साहित्य 
की अमर विभूत्ि हैं 
हिन्दी में तुलसी ने भी दोहे लिखे हैं। रहीम ओर तुलसी दोनों 
समकालीन कवि-थे। दोनों का सगुणोपासना में विश्वास था ओर 
दोनों जीवन-निर्माण के कवि थे। पर रहीस की 
रहीम झोर तुलसी अपेक्ता तुलसी का काव्य-क्षत्र अत्यधिक विस्तृत था। 
इसलिए जीवन निर्माण की कला का अ्द्शन के लिए 
तुलसी को जितना अवसर मिला उत्तना रहीम को नहीं मित्र सका। 
इसके अतिरिक्त तुलसी में रहीस की अपेक्षा काव्य-प्रतिसा भी 
अधिक है। इसलिए सक्ति-आावना ओर दाशनिक तथा ज़ेतिक विचारों 
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का जैसा सन्दर चित्रण उनके दोहों में मिलता है वेसा न तो कवीर 
में हे ओर न रहीम में | रहीम में भावों की सादगी हैं और तुलसी मं 
भावों की गग्सीरता। इसी गंभीरता के कारण तुलसी के दोहे जनता 
में उतने लोकप्रिय नहीं हो सके जितने कि रहीस के दोहे | रहीस 
के ग्रायः सभी दोहे जीवन की परिस्थितियों के व्यंजक है ओर 
तुलसी के अधिकांश दोहे सक्ति-आावना के दाशनिक तत्वों के चिन्तन 
से ओत-प्रोत हैं। नीति आर सत्संग आदि के दोहों में दोनों को 
समान रूप से सफलता मसिल्ली हैं। पर इन विपयों में भी तुलसी 
की गति रहीस की अपेक्षा अधिक हं। तुलसी ने जीवन क॑ सभी 
पहलुओं पर जैसा प्रकांश डाला है बेसा प्रकाश डालने का प्रयत्न यद्यपि 
रहीस ने सी किया है, तथापि वह अपने इस प्रयत्न में तुलसी से वहुत 
पीछे रह गये हैं | पर इसका यह अथ नहीं कि तुलसी की रचनाओं की 
समता में रहीस की रचनाएँ केवल तुकवन्दियाँ है । एक सुसलमान 
होते हुए भी उन्होंने जिस जउदारता से हिन्दी भाषा, हिन्दी साहित्य 
ओर हिन्दुओं के धार्मिक सिद्धान्तों को अपनाकर अपने जिन भावों 
तथा विचारों को अपनी रुचि के छब्दों में व्यक्त किया उनमें काठय- 
कला का पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण हुआ ओर हम उन्हें हिन्दी को 
अमूल्य धरोहर सममते 

भापा की दृष्टि से तुलसी ओर रहीस दोनों अपनी सरस ओर 
प्रवाहपूर रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। दोनों का ब्रज ओर अवधी 
पर पूर्ण अधिकार है। दोनों की भाषा सें साधुय ओर ग्रसादगुण की 
अधिकता है। दोनों ने अपनी शब्द-शक्ति द्वारा अपने सनोभावों को 
अपने पाठकों के सामने भलीभाँति रखने में सफलता प्राप्त की है । पर 
इतनी समानता होते हुए सी तुलसी की भाषा रहीस की साषा की 
अपेक्षा अधिक संस्क्तगर्शित और साहित्यिक है | 

अब रहीम के दोहों की विहारी के दोहों से तुज्ञना कीजिए | 

हिल्दी साहित्यन्के इतिहास में दोनों के दोहों का महत्वपूर्ण स्थान हैं | 


रहीम खानखाना प्छ 


नीति और सक्ति, शगार और प्रेम के दोदे दोनों ने लिखे हैं, पर 
दोनों की रचनाओं में अन्तर है। बिहारी हिन्दू थे । हिन्दुओं के संपक 
में रहकर उन्होंने हिन्दी की जो सेवा की वह अत्येक दृष्टि से महत्वपूर्ण 
है | रहीम सुसलसान थे । मुसलमानों के बीच में 
रहीम भौर बिहारी रहकर उन्होंने हिन्दी की जो सेवा की उसका मूल्य 
उस सयम के साम्प्रदायिक वातावरण को ध्यान में 
रखते हुए कम नहीं है। बिहारी के दोहों में साहित्य-शास्त्र की प्रचुर 
सामझ्री है; कल्पना की डड़ान है और भावों को उछल-ऋद है। रहीम 
के काव्य में जीवन की वास्तविक अलुभूतियाँ हैं। पं० रामचन्द्र शुक्त 
के शब्दों में यदि कहें तो यों कह सकते हैं कि रहीम ने अपने उदार 
ओर, झँचे हृदय को संसार के वास्तविक व्यवहारों के बीच रखकर -जो 
संवेदना प्राप्त की है, उसी की व्यंजना अपने दोहों में की है| तुलसी के 
वचतों के समान ही रहीस के वचन भरी हिल्दी भाषा-भूमाग में 
सर्वसाधारुण के सुख पर रहते हैं और अवसर पड़ने पर उनका पथ- 
प्रदू्शन करते हैं। बिहारी को अपने दोहों दारा यह लोकप्रियता नहीं 
मिली । इसमें सन्देह नहीं कि काव्य-अतिभा, भाषा पर अधिकार और 
कल्पना की सुन्दर समाहार-शक्ति में रहीम उनकी समता नहीं कर 
सकते, पर प्रचार ओर जीवन-निर्माण की कला की दृष्टि से रहीम के 
दोहों का जो महत्त्व है वह बिहारी के दोहों को नसीब नहीं हो सका। 
आपत्ति की बड़ियों में, किसी व्यक्ति को कुसंगति में पड़ा हुआ देखकर, 
टुःख के दिनों में किसी मित्र की उदासीनता पर, किसी व्यक्ति के 
९ ७ कप प्र प्र छा 
स्वार्थ-चिंतन पर हमें रहीम ही थाद आंत ह, बिहारी नहीं । बिहारी 
हमारे मनोभावों को गुदगुदा सकते हैं; हमारी कल्पनाओं को उत्तेजित 
कर सकते हैं; हमारी खज्लारिक भावनाओं को तीत्रतर कर सकते हैं, 
पर रहीस की भाँति हमारी समस्याओं का सुझाव हमारे सामने 
डपस्थित नहीं कर सकते | बिहारी में साहित्यिक कला है, और रहीम 
में लोक-जीवन-निर्माण की कला। उनके दृष्टिकोणों का यह अन्तर 
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उनकी रचनाओं से स्पष्ट हो जाता है। अब मावसाम्य के उदाहरण 
८< ०५ जे 
लीजिए। रहीम कहते हें:-- 
नित होम? चित आपुनों कीजै चार चकोर | 
निसि वासर लागो रहे, कृष्ण चन्द्र की ओर ॥ 
बिहारी ने इसी भाव को इस प्रकार कहा है;-- 
मन सोहन सों मोह कर, तू घनस्थाम निहारि | 
कुंज-विहारी सों विहरु, गिरघारी उर धारि ॥| 
इसी प्रकार रहीम कहते हैं;-- 
जो रहीम विधि वड़ करिए, को कहिं वृषण काढ़ि। 
चन्द दूबरों कूररो तऊ नखत तें बाढ़ि ॥ 
को कहि सके बड़ेन सों, लखे बड़ी ये भूल | 
दोने दई गुलाब को, इन डारन वै फूल ॥ 
भाषा की दृष्टि से जहाँ रहीम ब्रज और अवधी दोनों पर 
अपना समान अधिकार रखते हैं वहाँ बिहारी केवल ब्रजभापा के पूरा 
पंडित है। बिहारी की भापा अधिक साहित्यिक अवश्य है। फारसी के 
शब्दों का प्रयोग दोनों की रचनाओं में एक सीमा के भीतर ही 
हुआ है। । ४ 
इस अकार रहोस अन्य कवियों की तुलना में अपनी सीमा के 
भीतर महान्‌ हैं। मुगल संम्राट अकवर के प्रधान सेनापति तथा मंत्री 
वि गेंने ४ | [ हक] # 
होते हुए भी उन्होंने हिन्दी की सेवा के लिए समय निकालकर हिन्दी 
साहित्य का जितना उपकार किया वह उनकी उदारता ओर साहित्यिक 
रुचि का परिचायक है | और हमारा तो विश्वास है कि हिन्दी साहित्य 
जब तक जीवित रहेगा तब तक रहीम की रचनाएँ प्रत्येक हिब्दी-भाषा- 
भाषी-का पथ-अदर्शन करती रहेंगी | ः 
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जन्म सं० ६१९ * मृत्यु सं० 2६७६ 
केशवदास का जन्म ओड़छा नगर में सं० १६१२ के लगसग 

: हुआ था । उनके पिता पं० काशीनाथ सनाह्य ब्राह्षण थे। उनका वंश 
पंडितों का वंश था ओर उसका ओड्छा-राजवंश में 

जीवन-परिचय अत्यधिक मान था। केशवदास के पितामह ऋष्णदत्त 
सिश्र राजा रुद्रअताप के दरबार में पुराणबृत्ति पर 

नियुक्त थे और उनके पिता काशीनाथ मिश्र राजा रुद्रप्रताप के उत्तरा- 
धिकारी राजा मधुकरशाह के दरवार के एक रल्न थे। मधुकरशाह की 
सृत्यु के पश्चात्‌ उनके पुत्र रामशाह गद्दी पर बैठे, परन्तु उनमें अधिक- 
काय-कुंशलता नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपने भाई इन्द्रजीत को 
सारा राज-काज सौंप दिया। इन्द्रजीत ने आचाय केशवदास को 
अपना गुरु माना और सेंट में उन्हें २१ गाँव दिये। राजा रामशाह 
भी उन्‍हें अपना मित्र मानते थे। इस प्रकार केशवदास पर लद्सी ओर 
सरस्वती दोनों समान रूप से प्रसन्न थीं केशवदास के कुल में सभी 
लोग पूर्ण विद्वान थे। उनके किसी पूबज ने प्रसिद्ध आयुर्वेद पंथ 'भाव- 
प्रकाश' की रचना की थी । उनके पिता प्रसिद्ध ज्योतिष ग्न्‍्थ 'शीघ्रबोध” 
के रचयिता थे। अपने कुल के पारिडत्य का केशवदास पर भी अभाव 
पड़ा। वह भी अपने समय के संस्कृत साहित्य के अद्वितीय विद्वान थे, 
पर उनका युग संस्कृत साहित्य के मान का युग नहीं था। वह था हिन्दी 
भाषा का उद्य-काल | इसलिए केशव ने समय की रुचि. पहचानकर 

अपने कुल की परम्परा के विरुद्ध हिल्दी की अपनाया । 

क्रेशवदास बड़े दृढ़-चरित्र, स्वाभिमानी, विद्वान और निस्प॒ह्‌ 

ब्राह्मण ' थे। उन्हें अपनी जाति का गोर्व अत्यन्त अभ्रीष्ट था। 
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के कारण उनसे घन-लोलुपता तो 
+ की उन्र पर श्रद्धा थी, वीरवल उन्‍हें बहुत 
वह चाहते तो इन दोनों व्यक्तियों से बहुत-कुछ एठ स 
उनकी इच्छा प्रकट करने पर सी उनके सासने कभी 
॥] वह द्रवारी कवि थे, पर दरवारोपन उत्तम नहां 
दरवार के शिप्राचार ओर राजनीति के दाव-पेंचों से वह सलीभाति 
। वह वाकपट भी थे। वह राजनीतिक संकट उपस्थित होने 
जीत तथा राजा रामशाह को अपनी अमल्य संत्रणा भी अदान 
करते थे । एक वार उन्होंने इन्द्रजीत को तत्कालीन सुगल सम्राट 
चिन्ता-सक्त कराया था। 

केशवदास को राममचन्द्र का इष्ट था। वह रास के भक्त थे | 
उनकी भक्ति तुलसी की भक्ति नहीं थीं। गाहस्थ्य जीवन से उन्हें 
परचातू 


था। वह राजदरबार में वड़ ठाट-वाट से रहते थे। वह बड़े रसिक 
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यह रखिकता उनमें वृद्धावस्था तक बनी रही । राजा की मृत्यु 
चात्‌ वह वीरसिंह के राज-कवि रहे। वीरसिंह की अशंसा में 
उन्होंने 'बीरसिंहदेव-चरित”ः तथा जहाँगीर के गोरव-गान में “जहाँगीर- 
जस-चन्द्रिका! की रचना की | उनका देहावसान सं० १६७६ के लगभसरा 
हुआ। कहा जाता हैं कि सरने पर उन्हें प्रेत-योनि मिली थी। इससे 
मुक्ति पाने के लिए उन्होंने तुलसीदास के आदेशाचुसार अपने ग्रन्ध 
रामचन्द्रिका का २१ वार पारायण किया था | 
केशवदास ने कई काव्य-प्रन्‍्थों की रचना की है | इनमें से अब तक 
केवल नो का पता चलता है जो इस प्रकार हैं-- १. रामचन्द्रिका २ कवि- 
ग्रिया।३, रसिक-प्रिया, ७. विज्ञान गीता, ५. रतनवावनी 
केशव की रचनाएं ६. वीरसिंहदेव-चरित ७, जहाँगीर-जस-चन्द्रिका 
नंखशिख ओर ६. रामअलंकृतसंजरी | इनमें से -: 
रामचन्द्रिकाु उनका अत्यंत प्रसिद्ध प्रन्थ है। इसमें राम-कथा का 
सबविस्तर वन है। ३६ अध्याय है। रासचरितमानस के बाद राम- 
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फथा-सम्बन्धी हिन्दी काव्य-साहित्य में इसी भ्रंम्थ का स्थान है || स्वप्न 
सें वाल्मीकि का आदेश पाकर केशवदास नें इसकी रचना की है | 
इसलिए उनके इस महाकाव्य सें रास का नर-रूंप में ही घित्रण हुआ है। 
इसकी छन्‍्द-योजता थी रामचरितमानस से भिन्न है। इसमें अंलकारों 
का इतना बाहुल्य है कि यह उदाहरण-अ्ंथ सा बन गया है | 
कशवदास चसत्कारवादी कषि हैं| दह अपनी कला में प्रवीण 
की बुद्धि प्रखर हैं ओर दरवारी कवि होने के कारण उनका 
वाग-बेदग्ध ऊँचे दर्ज का है। उनकी बस्तु-व्यंजनाएँ 
केशव की काब्य- सी खरी है | उनकी कल्पनाओं में सस्तिष्क का योग 
साधना. अधिक है। उनकी रचनाओं के अध्ययन से ऐसा जान 
पड़ता है कि उनका ध्यान जितना पाण्डित्य-प्रदर्शन 
की ओर था उतना काव्य-रचना के विकास की ओर नहीं था। इसी- 
लिए उनकी रचनाओं में रागात्मक तत्त्व का अभाव है, उंनकी व्यंज- 
नाओों में शुष्कता है, उनकी कल्पनाओं सें हृदय-हीनता है, उनकी 
प्रवृत्तियों में कठोरता है। उनकी कविता हृदय को नहीं छूती, मस्तिष्क 
को प्रभावित करती है। यही कारण है क्रि उनके आलोचक उन्हें “कठिन 
काव्य का प्रतः कहते है । 
केशव वर्णन-प्रधान कवि हैं। उनकी रचनाओं में स'सार के 
बाह्य रूप का चित्रण अच्छा हुआ है, परन्तु वह भी दरबार ही तक 
सीमित है| जीवन की सामाण्य समस्याएँ, दाम्पत्य-सम्बन्ध, वात्सल्य 
प्रेम आदि की संवेदनाएँ उनकी रचनाओं में चित्रित नहीं हुईं 
जीवन के कोमल पक्ष का उनमें अभाव-सा है। उनका ग्रकृति-वर्शन 
उक्ति-चसत्कार पर आश्रित है। उनसें कवि-कर्म का निर्वाह मात्र है। 
प्रकृति के प्रति उनका अनुराग नहीं जान पड़ता, उन्तकी रसणीयता में 
उनका मन निसरन नहीं होता। उनका सरयू ओर गोदावरी नदी का 
वर्णन एक-सा है, सस॒द्र का बन करते समय वह ब्रद्मयश्ञान की ओर 
चलें जाते हैं; सूयादय के वणन में वह झूंगार ओर बीभत्स का एक साथ 
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वर्णन करते हैं; पट ऋतुओं के वरणणन में उपमा की ओर उनका ध्यान 
अधिक रहता है, अत्यक्ष प्रकृति की ओर कम । पाण्डित्य-प्रदर्शन का 
लोभ उनमें इतना अधिक है कि वह ऐसे अचसरों पर भी देश और 
काल की चिन्ता नहीं करते | शाव्दिक चमत्कार के फंर में पड़कर वह 
प्रकृति के सहज सौन्दर्य का गला घोंट देते है । 
केशवदास की रामचन्द्रिका एक सहाकाव्य है। इसमें सगवान्‌ राम 
की कथा का सविस्तर वणन है। रास के भक्त होने पर भी उन्होंने राम 
को ऐतिहासिक रूप में चित्रित किया है। तुलसी के रास. विष्णु के 
अवतार हैं, केशवदास के राम एक बड़े ऐतिहासिक पुरुष हैँं। वही 
काव्य के नेता हैं । रासचद्रिका मे रास की दिनचणय्यों का, उनके उठने- 
बैठने, उनके खाने-पीने, उनके भोजन करने ओर सोने इत्यादि का 
वरणन, रूप, शोभा, ऐश्वये, जल-क्रीड़ा, नखशिख और पटऋतुओं 
आदि के बणन में घुल मिल जाता है।ऐसे अवसरों पर यह जान॑ 
पड़ता है कि केशव रास को भूलकर शब्द-विलास में संलग्न हो गये 
हैं। उनके राम उनके इशारे पर नाचनेवाले नायक हैं | बह स्वयं कुछ 
नहों हैं, यंत्रवत्‌ हैँ, निर्जीव हैं, हृदयहीन है। इस प्रकार उनकी राम- 
भक्ति उनकी छडठत्रिम्त प्रवृत्तियों के ग्रवाह में बह जाती है। उनकी 
रचनाओं से उनके राम-भक्त होने का कहीं भी परिचय नहीं मिलता ।' 

.. सार्मिक स्थलों के चित्रण में केशव की कला ने अधिक सफलता 
नहीं पाई है। उनके संवाद भी अधिक लंबे ओर शुष्क हैं। उनमें तकों 
की शुष्कता है, हृदय की कोमलता नहीं है। उनमें नाटकीय अभिनय 
अवश्य है । उनमे पात्रों की विशेषताओं का निवाह वड़े कॉशल से 
किया गया है। केशव ने रास-कथा में से उन्हीं स्थलों को सम्बाद थे 
लिए चुना है जो उनकी-प्रक्रति ओर क्षमता के अनुकूल है । 
कंशव अपनी समस्त रचनाओं. में दरबारी कवि हैं। अपनी 
रामचन्द्रिका सें उन्होंने मार्मिक स्थलों की उपेक्षा करके केवल राजसी 
अंगार, नगर को सजावट, उत्सवों की रमणीयता आदि पर ही अपनी 
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दृष्टि. जमाई है। स्वाभाविकता और काव्योचित भावुकता तो उनकी 
रचंनाओं में है ही नहीं, ओर जहाँ थोड़ा-बहुत है भी वहाँ उनकी 
अलंकार-योजना उस पर अपना रोब गालिब किये हुए हैं। अलंकारों 
का प्रचुर प्रयोग केशव के काव्य-कानन की असहनीय सुगन्ध है, 
किन्तु फिर भी हिन्दी जगत्‌ उनके काव्य को आदर की दृष्टि से देखंता 
है ओर उनके पारिडित्य का लोहा मानता है । 
केशव की भाषा पर हम दो दृष्टियों से विचार करेंगे | हम यह 
देखेंगे कि १. वह भाव के अभिव्यंजन में कहाँ तक समथ हुई है और 
२. उस भाव को कितनी सुन्द्रता से प्रकट करने में 
केशव की भाषा कवि ने अपनी कवित्व शक्ति का परिचय दिया है। 
और शेली हम यह तो जानते ही हैं कि केशव की भापा ब्रज- 
साषा है। यही उस समय सम्पूर्ण उत्तर भारत की 
काव्य-साषा थी; परन्तु उनकी भाषा पर बुन्देलखंडी का बहुत कुछ 
प्रभाव है । यह शब्दों के प्रयोग, क्रिया के कालों तथा संज्ञा-लबनासों 
के रूपों से भी लक्षित होता है। कहीं-कहीं बुन्देलखंडी सुद्ावरों का 
भी प्रयोग मिलता है। कुछ ऐसे शब्द भी मिलते हैं जो त्रजमाषा में 
अग्रचलित थे । विदेशी शब्द सी उन्होंने अपनाये हैं,. पर बहुत कम | 
उनकी भाषा में व्याकरण-सम्बन्धी अशुद्धियाँ बहुत खटकती हैं। इस 
दोष के अतिरिक्त उनकी साषा में अन्य दोष सी है। उन्‍होंने अपनी 
भाषा में ऐसी पदावली की योजना भी की है जो एकद्म संस्कृत-सी 
अतीत होती है। उनकी साषा के सम्बन्ध में यह प्रसिद्ध है कि वह 
क्िष्ट है। यह क्लि्टता लोगों को इसीलिए मालूम होती है कि भाषा से 
टक्कर. लेने के पश्चात्‌ भी वह कवि की अन्‍्तरात्मा तक नहाँ पहुंच 
पाते | उनके छन्दों का चुनाव भी अनुपयुक्त है। हा छल्द में हूँ स- 
द्वेंस कर साव मरने के कारण वे छ्लिष्ट हो गये है और उनके प्रवाह में 
शिथिलता भी आ गई है। हाँ, रस तथा नायिकाभेद-बर्णंन के समय 
उन्होंने प्रसादयुक्त भाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा कवित्त, 
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सबेये आदि में प्रसाद-युक्त, सरल ओर सुव्यवस्थित हैं। अपना दापा 
को सजाने के लिए उन्होंने सुहावरों तथा लोझोक्तियों का भी प्रयोग 
किया हे सः द््ये पं अभिवृद्धि सी हुई 
किया है। इनसे कई स्थलों पद शापा के सान्दय में अभिवृद्धि भी हुई 
8] बा ्‌ ७ 


है ओर भावों के स्पष्टीकरण में सहायता भी सिलती हैं । 
गत में अशनापन वहुत है। बह हजारों कवियों में 

शीघ्र पहचाने जा सकते हैं। उल्होंते अपनी रचना में संस्कृत काव्य- 
शैली का अनुकरण किया हैं। उनकी छल्द-योजना संस्कृत साहित्य 
की छुल्द-योजना है। कवित, दोहा, सवेधा आदि में भरी उन्होंने 
सफलतापूर्वक रचनाएँ की हें उनकी रचनाओं में छल्दों का परिवर्तन 
वड़ी शीघ्रता से मिलता है। यदि कहीं दो पंक्तियाँ दोहे की -6 तो दो 
नाराच्‌ छब्द्‌ की ओर फिर दो अच्य छुल्द की | इस प्रकार के छल्द 
परिवतन से कथा-सूत्र की गति अवश्य बढ़ जाती है, परन्तु पाठक को 
अमुविधा वहुत होती है । 

अब तक केशव की काव्य-कला की जो आलोचना की गई है 
उससे यह स्पष्ट हैं कि बह प्रथम श्रेणी के आचाये थे। उन्हें अपने 
आचायेत्व का अभिसाच था ओर वह उसकी छाप अपने साहित्य पर 
छोड़ जाना चाहते थे। उनकी शैली का सायाजाल कुछ ऐसा विलक्षण 
हे कि वह उनके दोपों पर गंभीरता-पूबंक विचार करने का अवसर 


ख, 


ही नहीं देता | उनके नाम ओर करासात का ऐसा जाद है कि हिन्दी 
संसार उनके समस्त काव्य-दोपों 'पर पर्दा डालकर उन्हें महाकबि की 
उपाधि से विभूपित-करवा है और हें. सी-बास्तव से वह सहाकवि। वह 
हिन्दी-संसार से आचाये-परन्परा के -जण्सदाता हैं। रीति-काल के वही 
अग्नदूत हैं| उनकी रचनाओं से हिल्दी साहित्य के एक विशिष्ट-अंग 
की पूर्ति हुईं है और उसे वल मिला है। भावी कवियों के वह आज 
तक पथ-अद्शक- हैं । अंश्रेजी साहित्य से जो स्थान काव्य-कला- की दृष्टि 
से मिल्टन को- मिला है, हिन्दी सें वही- स्थान केशव को दिया जाता 
हैं। मिल्टन की रचनाओं में विचारों की जैसी गंसीरता है, कल्पना की 
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जैसी जड़ान है, शैली की जैसी क्लिष्टवा है, केशव में भी बैसी ही बातें 
हैं हिन्दी के वह मिंल्टन हैं। उनमें दोनों प्रकार का. सामथ्य है 
भावात्मक भी आर व्याख्यात्मक सभी। उनकी परिस्थितियाँ व्याख्यात्मक 
काव्य के अनुकूल थीं, इसलिए उनकी भावात्मक प्रतिभा को विकास 
का अवसर नहीं सिल्रा | फिर सी कविता के जिस पक्ष को उल्होंते 
अपनाया उसे उन्होंने अपने आचायेत्व से चसका दिया। इस सम्बन्ध 
सें हिन्दी-संसार उनका आभार स्वीकार करता है ओर सूर तथा तुलसी 
के पश्चात्‌ उन्‍हें तीसरा स्थान देकर सम्मानित करता है। 
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कृविवर रसखान 
जन्म सं० १६2५ मृत्यु सं० १६८५ 
* रसखान का जन्स लगभग सं० १६१५ में हुआ था। वह दिल्ली 
के राज-बंश के पठान थे | उनका वास्तविक नाम सेंयद इत्राहीम था। 
युवावस्था में कुछ बेष्णवों के उपदेशों से उन्का प्र म 
जीवन-परिचय सांसारिक ग्रम से हटकर श्रीकृष्णचनद्र के प्रति आक्ृप्ट 
हुआ | इसकी कथा दो सो बावन वेणष्णवां को बाता! 
में सिलदी है। कहा जावा है कि एक बार जब वह, श्रीकृष्ण के दशन 
की लालसा से वेष बदलकर गोकुल के श्रीनाथजी के मन्दिर में जा 
रहे थे तब पोरिये ने उन्हें पहचान लिया और रोक दिया। अतः वह 
तीन दिन तक वहीं भूखे-प्यासे गोविल्द्कुरड, पर बेठे रहे। श्रीकृष्ण 
के प्रति उनकी ऐसी उत्कट लालसा देखकर गोस्वामी विंट्टलनाथ को 
दया आ गयी ओर उच्होंने उन्हें अपना शिष्य वना लिया। शिष्य 
होने पर वह 'रसखानि' के नाम से प्रसिद्ध हुए। तव से अपनी मृत्यु 

तक वह कृष्ण के भक्त बने रहे | उनकी द्ृत्यु सं० १६८४ में हुई 
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रसखान फ़ारसी के अच्छे ज्ञाता थे। फारसी में भागवत का 
अनुवाद उन्होंने बड़े चाव से पढ़ा था। दीक्षापरान्त विद्वान सन्‍्तों 
था भक्तों के सम्पक तथा स्वाध्याय से उन्‍हें संस्कृत का भी किंचिंत 
ज्ञान हो गया था। हिन्दी-काव्य-अ्रन्‍्थों तथा पिंगल आदि शाद्रों का 
अध्ययन एवं अनुशीलन भी उन्होंने किया था। त्रजमापा के वह अच्छे 
परिडत थे। अधिक समय तक गोंकुल में जीवन व्यतीत करने के कारण 
उनकी त्रजभाषा पर खराद-सा चढ़ गया था । आरम्भ से ही उनकी 
प्रवृत्ति आत्मससपण की ओर अत्यधिक थी। इसी में वह भक्ति की 
पूणता समझते थे | कृष्ण की भक्ति का उद्रेक हो जाने पर संसार 
के समस्त ऐश्वय उनकी दृष्टि में तुच्छ हो गये थे। भोग, जप, तप 
तीथ, ब्रतादि को वह प्रेम के आगे व्यथ समझते थे। घमे, अर्थ, काम, 
सोक्ष--इन चारों प्रकार की मुक्ति में से वह किसी के इच्छुक नहीं थे। वह 
प्रभु-पद-प्रीति से ही संतुष्ट थे ।निःस्वाथ प्र म ही उनके जीवन का लक्ष्य 
था--ऐटहिक जीवन में सी ओर आध्यात्मिक जीवन में भी। उनका 
समस्त काव्य निःस्वाथे प्र म की भावना से भरा हुआ है | 
रसखान प्र मानुसूति के कवि थे | उनका रचना-काल सं० १६४० 
के उपरान्त माना जाता है। उनके दो ही पंथ अब तक प्राप्य है। 
अ्रसवाटिका! उनकी स्ाप्रथम्त रचना है। इसका 
रसखान की रचना-काल सम्वत्‌ १६७१ है। इसमें केवल २५ दोहे 
रचनाएँ आर सोरठे हें। इन छन्‍्दों में प्रम का बड़ा ही 
हृदयग्राही विशुद्ध चित्र अंकित किया गया है। उनका 
दूसरा ग्रंथ 'सुज़ान-रसखान” है। इसमें १२६ छन्द हैं जिनमें १० 
-सोरठे आदि हैं ओर शेष कवित्त-सचैये हें | इनमें भी प्रेस का ही 
चित्रण हुआ है। कृष्ण-भक्ति के कवियों की भाँति रसखान ने गीति- 
काव्य का आश्रय न लेकर कवित्त-सबेयों में ही अपने सच्चे प्रेम की 
व्यंजना की हैं। उनकी कृति परिसाण में बहत अधिक नहीं है, पर जो 
हे वह प्र मियों के सर्म को स्पश करनेवाली है। . 
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हिन्दी काव्य के इतिहास में रसंखान का आविर्भाव ऐसे समय 
कह हुआ जब हिन्दी काव्य का परस उत्कष हो चुका था ओर सुगल 
सम्राट अकबर के' घुग्यवस्थित शासन के कारण जनता 
रखखाोबव की जान-साल से निश्चिन्च होकर कलाप्रिय बनती 
काव्य-लाधना जा रही थी | उस समय धार्मिक सासलों में अकबर 
की उदारता के कारण भक्ति का एक प्रबल प्रवाह फूट 
निकला जिससें हिन्दू ओर मुसलमान दोनों समान रूप से अवगाहन 
कर रहे थे। इसलिए ऐसे स्वण युग में जहाँ हिन्दू साधु-सब्तों ने 
अपनी भ्क्ति-आावचा का परिचय दिया वहाँ मुसलमानों ने भी उनकी 
सक्ति-मावना से त्रस्मावित होकर अपने हृदय का द्वार उसके लिए 
खोल दिया। ऐसे सुसलसानों पर क्ृष्णु-सक्ति का विशेष रूप से 
प्रभाव पड़ा। ऋष्ण-भक्ति सें सॉदयोॉपासना तथा मधुर भाव की 
प्रधानता थी। ये बातें उन झुसलसानों के हृदय के अनुकूल विशेष रूप 
से सिद्ध हुई जिनप्रर सूफी मताब्रलम्ब्री ग्रेम-मार्गी मुसलमान कवियों 
का न्यूनाधिक प्रभाव पड़ चुका था। रसखान सॉीदि्योपासक थे, रसिक 
थे, प्रभी थे। योव्रन क्राल में ही उनकी संदरयोपासना, उनकी ग्रेस- 
पिपासा विषय-वासना की चर॒स सीसा तक पहुच चुकी थी, पर जब 
वेष्णव-सक्तों से उनका साक्षात्कार हुआ ओर उनकी भक्ति-सावना 
करा उन पर प्रभाव पड़ा तब उनका वह ऐहिक प्र म आध्यात्मिक प्र स 
में परिणत हो गया | उस समय उनके हृदय में प्रेस ओर सक्ति की 
जो धारा प्रवाहित हुईं उसने उनकी सारी कलुपित कासनाएँ पूत 
कर दीं । 
रसखान में भावुकता कूट-कूटकर भरी हुईं थी। वह सोद 
ओर प्रेम के कबि थे। 'प्रसवाटिका? में उनका ग्र म-निरूपण हिन्दी 
साहित्य की असर रचना है। इस काव्य-पुस्तक म॑ उन्हांन भ्रम क्‌ 
सभी पक्षों पर अपने इृष्टिकोश से एक आचाये की भाँति विचार 
किया है । इसके अध्ययन से उन्तके पारिहत्य ओर चिन्तन का छाप 
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हृदय पर अंकित हो जाती है। उनका दूसरा काव्य-श्रन्थ है 'सुजान 
रसखान |” यह भ्र्थ उनके काव्य-हृदय का परिचायक है। इसमें 
कृष्ण, गोपिकाएँ तथा मुरली उत्तके -बरसण्ये-विपय हैं| अतः सुविधा की 
दृष्टि से हम उनकी समस्त रचनाओं को दो भागों में विभाजित कर 
सकते हैं---१, प्रेस-निरूपण सम्बन्धी रचनाएँ, ओर २. .कृष्ण-भक्ति 
सम्बन्धी रचनाएँ । 

[१] प्रेंमनिरूपण सम्बन्धी रचनाएं--हस बता चुके हें कि 
रसखान ने एक आचाये की भांति प्रेस की व्याख्या की है | प्र म-तच्च- 
निरूपण की दृष्टि विशेष सहत्त्व की वस्तु है। इसमें प्रेम के विभिन्न 
रवरूपों पर वैज्ञानिक दृष्टि से उनकी 'प्रेसवाटिका” में विचार किया 
गया है। उनकी कामना रहित प्रेम की परिभाषा इन दोहों 
में देखिए:-- 

विव गुन जीवन रूप धन, विन स्वारथ द्वित जानि | 
शुद्ध कामना से रहित, प्रेम सफल रसखानि ॥ 
इक अंगी विनु कारनहिं, इक रस सदा समान । 
गिने प्रियादिं स्वस्व. जो, सोई प्रेम प्रमान ॥ 

इस श्चवकार रसखान ने प्रहले प्रेम का स्वरूप स्पष्ट किया है ओर 
फिर उस प्रेस को आनन्द-स्वरूप मानकर उसके दो भेद---विपयानन्द 
ओर अश्यानन्द-किये हैं | इन दो-सेदों में से वह त्रह्मानन्द को उच्च 


शी 


कोटि का गम सानते है। ५ सके अतिरिक्त प्रस के शुद्ध और अशुद्ध 
दो भेद और भी किये गये हैं | प्रस-सार्ग के सम्बन्ध में बह कहते हैं:--- 


कमल तंतु से छीन अरझू, कठिन खड़ग की धार [. 
ह अत यूथो, टेढ़ो वहुरि, प्र म-पंथ अनिवार || 
उनके शुद्ध प्र म॒ का लक्षण यह है :-- 

जेदि पाये बेकुठ अर, इरिंहू की नहिं चाहि। 

सोई अलौकिक सुद्ध, सुभ, सरस सुप्रेम कद्दाहि || 
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प्रसवाटिका? इसी प्रकारकी व्याख्याओं से आदि से अन्त 
तर्क भरी हुई है। इनके अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि रतखान 
ने प्रम का अत्यन्त विशद तथा सूच्म वर्णन किया है। 

. [३ ] कृष्ण-भक्ति सस्बन्धी रचनाएँ--रसखान की भक्ति उनके 
प्र म-निरूपण के अनुकूल ही हुई है। वह कष्ण के अनन्य भक्त हैं और 
उन्तको विष्णु का अवतार मानते हैं। 

कृष्ण के ग्रति उनकी भक्ति सखा-भाव की है। उनकी भक्ति 
का आधार है रूपासक्ति | कृष्ण के अलौकिक सोदय ने ही उन्हें अपनी 
आझोर आक्ृष्ट किया है। इसलिए बह उन्हीं के हो गये हैं ओर उनकी 
प्रत्येक वस्तु से प्रम करते हैं। ब्रजभूमि, गोप ओर ग्वाल ही नहीं, 
बहाँ की तुच्छ से तुच्छ वस्तुएँ भी उन्हें इसीलिए प्रिय हैं। कहने का 
तात्पय यह कि कृष्ण का जिन प्राणियों से, जिन वस्तुओं से, जिन 
काय-व्यापारों से किसी न किसी प्रकार का सम्बन्ध है, रसखान उन 
सब से उतना ही प्रेम करते हैं जितना कि ऋृष्ण से। प्रेस की यह 
विशेषता जितनी उनमें है उतनी हिन्दी के कम' भक्त-कवियथों में देखने 
को मिलती है। निम्न पद्म में उनकी अमिलाषा देखिए :-- 
मानुष हों तो वही रसखान, बसों संग गोकुल गाँव- के ग्वारन | 
जौ पु हों तो कहा बसु मेरो, चरों नित नन्‍्द की थेनु मेकारन ॥ 
पाहन हों तो वही गिरी को, जो कियो ब्रजछुत्र पुरन्दर घारन | 
जी खग हाँ तो बसेरों करों वहीं, कलिन्दी-कूल, कदम्ब की डारन ॥| 
रसखान की ऐसी ही पूत अभिलापाओं में उनकी भक्ति का 
विकास हुआ है. उन्होंने कृष्ण और राधा की प्स-लीलाओं का भी 
खत्यन्त संयत, शुद्ध और सुन्दर वर्णन किया है। “उन्हें भूल गई 
गैयाँ, इन्हें गागर उठाइबों? में कालिन्दी तठ पर युगल-मूर्तियों के 
साक्ञातकार और प्रेम-मिलन का जो प्रभाव दिखाया गया है उसे 
चित्रकार की वूलिका भी अंकित नहीं कर सकती। उनके ऐसे छन्द 


हिन्दी में बेजोड़ हैं। उन्होंने अन्य कवियों की भाँति कृष्ण की बाल- 
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लीलाओं का भी वर्णन किया है। वाल-सुलभ भावरों की चपलता और 
चेचलता का चित्र इन पंक्तियों सें देखिए :-- 
बूरे भरें अति सोहत स्थाम जू » तेसी बनी सिर सुन्दर चोटी | 
खेलत-खात किरे! अंगना, पग-पैज्ननी वाजती पीरी कछीरों ॥ 
वा छुवि को 'रसखान? विल्ञोकत, बारत काम्-कल्ला निज कोटी | 
कांग्र के भांग बढ़े सजञनी, दरि दाथ सा ले गयो माखन रोटी || 
रसखान का रूप-सोन्दय-वशान मी अपने में बेजोड़ £ | इसके 
रह्डू-चित्र बड़े अनूठे, मार्मिक, और आवपूर्ण होते हैं। रूप-सौंदर्य- 
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जा  श आांतिही उब्दोंने मुरली को प्रशंसा में भी अद्वितीय छन्‍्द 


कहे हैं । उनका 'छुजान रसखान' उनकी एसी ही प्र म-विभोर रचनाओं 
>> ययन से यह स्पष्ट हो जाता है. कि उनकी दृष्टि घोर आंगारिक 
वर्णतों की आर नहीं गयी है। उनके श्र गार-बणन की यह विशेषता 
हैं कि उसमें लोकिक थोड़ा ओरओआध्यात्मिक पक्त अधिक है । 

“सखान हिल्दी के वहिसु खी कवि हैं। उनकी रचनाओं में भाव- 
व्यंजना की बिविधता नहीं है | उनकी भाव-व्यंजना उत्तिमुखेन-प्रधान 
ह। भिन्न-भिन्न चेष्टाओं अथवा अंतब् त्तियों का वर्णन उन्होंने नहीं 
किया हैं। उक्ति. के विधान में ही उन्होंने अपने काव्य-शक्ति का 
परिचय दिया है। 'राधिका जीहें तो जी सब न तो पीहछें हलाहल 
नंद के ढ्ारे! आदि उक्तियों की कल्पना करके उन्होंने अपते प्रत्येक 
पद में रस भर दिया है | उन्होंने ऋष्ण के हृदयंगत्‌ साबों एवं गुणों 
को अधिकांश काव्य-हूप नहीं दिया हैं। उनमें ऋष्ण के रूप-सोदर्य 
को स्पष्ट करने का अयन्न अधिक हैं। यही कारण है कि हम उनके 
कीव्य सें श्वगार के वियोगपक्ष का वर्णन कस पाते हैं। उन्होंने 
संयोग-पक्षांतगत सुखद भावना को ही अपने काव्य का विषय 
तनाया हूँ। बह बस्तुतः सधुर तथा आनन्द पक्ष के ही ग्रेमी और 
पाषक थे। ऐसी दशा सें उन्होंने अपन काव्य में अपने सावों के 


अडकूल ही सामान्‍य परिस्थितियों और दृश्यों का चयन किया है। 
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इससे उनकी रचना में बड़ी ही प्रभावोत्पादकता और तब्मयता आ 
गयी है| उनत्तकी रचनाओं का आनन्द लेने के लिए पास्डित्य की 
आवश्यकता नहीं पड़ती । उनका काव्य सीधा, सरल ओर स्वाभाविक 
भावनाओं से सरा हुआ है। उनमें धार्मिक कट्टरता का सत्र अभाव 
है | सुसलसान होकर भी वह क्रष्ण-भक्त थे और कृष्णु-सक्त होकर भी 
बह राम, शंकर आदि देवताओं के प्रति उदार थे | उन्होंने गंगा की 
प्रशंसा में भी कई छलन्‍्द लिखे है । 
रसखान की काव्य-भाषा ब्रजभाषा है। उनकी ब्जभाषा 
परिसार्जित तथा सुव्यवस्थित है। बिहारी और घनानन्‍द की भाँति 
उनकी भाषा में बजभापा का समस्त साधुय आ गया 
रसखान की है। उनकी भाषा सें न तो क्लिप्ट तत्सम शब्दों की 
भाषा भ्रौर शैली प्रचुरता है, न साहित्यिक भाषा की गंभीरता है और 
न लाक्षणिक शब्दों की अधिकता है| उसमें सँवारने 
सजाने का प्रयत्न भी नहीं है। बोलचाल के शब्दों को प्रहण करने के 
कारण उनकी साषा स्वतः सघुर ओर आकषक हो गयी है । इसीसे 
उसमें अद्भुत अ्वाह सी है। उनकी आषा सतियों की भाँति उनके 
भावों का अनुगमन - करती है| उनका शब्द-चयन बहुत ही सुन्दर है । 
क़द्दींकहीं अरबी-फारसी के शब्द भी सिलते हैं, पर उनकी शब्द- 
योजना में ऐसे शब्दों का सन्निवेश ब्रजभाषा की प्रकृति के अनुकूल ही 
हुआ है। उनमें उतनी ही मधुरता और सादब है जितनी कि ब्रजभाषा 
के शब्दों में | अजूबा, ताख, सुमार आदि ऐसे ही शब्द है | कुछ शब्द 
अपने वत्सम रूप में भी आये हैं। उनकी भापा सें कुछ अवधी भापा 
के शब्द भी मिलते हैं। दुवारों, पियारों, वाहि, अवार, अस, केरो 
आहि, आदि शब्द उनकी रचना में अवधी के प्रभाव से ही आये हें 
इसी प्रकार कहीं-कहीं राजस्थानी तथा अपश्ञ श के शब्द भी सिलते 
हैं । उन्होंने परम्परागत शब्दों का विधान भी बड़ी सफलतापूबक 
किया है। शब्दों का तोड़-मरोड़ भी उनकी रचनाओं में पाया जाता है, 
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पर ऐसा उन्होंने मापा के स्वाभाविक प्रवाह का ध्यान रखकर ही किया 
है| लोक-प्रचलित मुद्दावरे तो उनकी भापा में प्राण बनकर आये हैं | 
तील पड़ना, नाच नचाना, अंखि से आंख लड़ाना आदि महावरों का 
अयाग उनका क्षमता आर तीजत्र वृद्धि का परिचायक है | 

रसखान को शेत्री अत्यन्त सरल, स्वाभाविक और माधये- 
गुणयुक्त है । अपने विपय के प्रतिपादन में उन्होंने सरलतम मार्ग का 
अनुसरण किया हूं। उनके भाव अत्यन्त स्पष्ट ओर उनकी उक्तियों 
अत्यन्त सरल आर आकपक होती हैँ | चमत्कार की ओर उनकी रुचि 
नहां जान पड़ती | इसलिए उनकी रचनाओं में अल्ंकारों का विधान 
भी स्वाभाविक रूप में हुआ है) उनके अलंकार-विधान में अनुप्रास 

का अमसुख स्थान है। इसके अतिरिक्त रूपक, उपमा यमक, झलप, 

पुनरुक्ति ग्रकाश आदि भी मिलते हैं | इन अलंकारों रो के अयोग से जहाँ 
भाषा का सजाने-सवॉरन का काम लिया गया है वहाँ उनसे रसोद्रेक में 
भी सहायता मिली है । 

अलंकार-योजना की साँति ही रसखान की छन्द-योजना भी 
3 एज आर भावानुकूल हैं। उन्होंने दोहा, सबेया आर कवित्त ही लिखे 
है | उनक सर्वेये वेजोड़ होते हैं।अतः संक्षेप भें उनकी शेल्ली के 
पस्वन्ध मे इतना हो कह सकते हैं कि बह स्वाभाविक सरस, मधुर 
“साद-गुणयुक्त, शगारिक और गअ्वाहपरण हैं। उन्हाने जो कुछ क 
€, सीधे ढग सं, बिना छुछ व्॒साव-फिराब के कहा है | उन्होंने अपनी 
शक्ति को कथन-प्रणाल्ीी की चिशे वरशापता मे ने लगाकर विधायक कल्पना 
+ निर्माण मे ही लगाया है। इसलिए उनकी शेली में भस्ती 
पता है, तललीनता हैं। जिन भावों से बह स्वयं प्रसाबित हैं उनसे 
अपन पाठका -को ग्रभ्नावित्त करने की अद्भुत कला वह भलीमाँति 
जानते हैं। इसीसे साधारण से साधारण पाठ उनकी अमर 


रचनाआ का आनन्द ले सकते हैं। उनकी रचनाओं को देखकर हमें 
भारतन्दु का यंह पद स्मरण हो आता हैं :-.- 
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इन मुसलमान कविजनन पै, कोटिन हिन्दू बारिये | 
आर उनकी प्र म-भावना का अनुभव करके “अकबर! का यह पद याद 
आता है :-- 
इश्क को दिल में दे जगह अकबर?। 
अकल॑ से शायरी नहीं आयी॥ 
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सहाकवि बिहारीलाल का जन्म ग्वालियर राज्य में संचत्‌ १६४२ 

' कार्तिक शुक्ला अष्टमी बुधवार को हुआ था। उनके पिता का नाम 

केशवराय था। वह धोम्य-गोत्रीय, श्रोत्रिय चतुर्वेदी 

जीवन-परिचय साथुर थे। कहा जाता है कि सम्बत्‌ १६६० के लगभग 

वह ग्वालियर से ओरछा चले आये। यहाँ उन्होंने 

केशवदास से भेंट की । उस समय केशव की काञ्य-कला एवं पारिडित्य 

की हिन्दी संसार में घूम थी | अतः फेशवरय ने अपने पुत्र बिहारीलालं 

को काव्य-कला की शिक्षा ग्राप्त करने के लिए केशबदास के सप॒द कर 

दिया। बिहारी में प्रतिला थी, इसलिए थोड़े ही दिलों में उन्होंने 

केशवदास से काव्य-रचना-सम्बन्धी बहुत बहुत-सी बातों का ज्ञान 
आप्त कर लिया । 

केशवराय थोड़े ही दिनों तक ओरछा में रहे। केशवदास के 

विरक्त हो जाने पर वह बिहारीलाल को साथ लेकर हज चले आये। 

यहाँ रहकर बिहारी ने साहित्य का अच्छा अध्ययन किया | इस समय 

उनके कुट्ुम्व में चार आणी थे--बिहारी, उसके छोटे भाई बलसभद्र, 
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वहिन ओर केशवराय। केशवराय की धर्मपत्नी का देहान्त बहुत 

पहले हो चुका था। इसलिए बह अपसे वरूचों सहित बाबा सागरीदासत 
के साथ यमुना की कछार में कुटी बनाकर रहते थे । बावा सनागरीदास 
के वह अनन्य भक्त थे। उन्हीं के कहने से उन्होंने अपनी पृत्री का 
विवाह हरिक्रष्ण मिश्र के साथ कर दिया। कालान्तर सें इन्हीं हरिकृप्ण 
मिश्र से हिन्दी के डद्धट विद्वान श्रीकुलपति का जन्‍म हुआ | बिहारी 
का विवाह ब्रज के एक साथुर ब्राह्मण-परिवार में हुआ ओर उनके 


# 


भाई वलभद्र का मैनपुरी में | इस प्रकार अपने पुत्रों तथा प्रत्नी का 
विवाह करते के पश्चात्‌ केशबराय ने बैराग्य ले लिया । पिता के वेरागी 
हो जाने पर बिहारी का बहाँ रहना असम्भव हो गया । इसलिए वह 
अपनी ससुराल मथुरा में रहने लगे। कम्मी-कभ्ी वह अपने पिता से 
मिलने के लिए वावा नागरीदास के पास आ जाया करते थे । 

विहारी के गुरु वावा नरहरिदास थे | एक दिन वह चुन्देलखंड 
से भगवान्‌ कृष्ण की लीला-भूमि वृन्दावन पधारे और यहाँ आकर - 
वावा नागरीदास के साथ उनकी छुटी में रहने लगे । नरहरिदास एक 
वीतराग ओर त्यागी महात्मा थे। उनकी साथुता की अशंसा सुनकर 
तत्कालीन मुगल सम्राट जहाँगीर उनसे मिलने आये। सौसाग्यवश 
इसी ससय विहारी भी वहाँ पहुँच गये। नरहरिदास ने अपने प्रिय 
शिष्य विहारी का उनसे परिचय करा दिया | इस प्रकार विहारी को 
आश्रय सिल गया। जहाँगीर के पुत्र शाहजहाँ ने उनका बड़ा सत्कार 
किया ( भर उन्हें आगरा बुला लिया। वहीं हिन्दी के प्रसिद्ध कवि 
अव्दुरहीम खानखाना से उनका परिचय हुआ । रहीम बड़े ही गुण- 
आही और कवियों के लिए कल्पतरु थे | कहते हैं कि उन्होंने विहारी 
के एक दोहे पर मुग्ध होकर उन्‍हें इतनी स्व॒ण सुद्राएँदी थीं कि वह 
उनके ढेर सें ढक गये थे | 

शाहजहाँ की कप से विहारी को कई राजाओं से वार्षिक व्त्ति 

चालों 


कि. मा 


कड़े र 
. 2. हक. गरा , 
रु जब शसाहजहां का आगरा 
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परड़्कर दक्षिण की ओर जाना पड़ा तब बिहारी को भी आगरा 
छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा | वह फिर मथुरा में रहने लगे। एक 
बार वह वर्षाशन लेने के लिए जोधपुर गये। उस सम्रय बहाँ के 
- महाराज जसवलन्तसिंह बड़े गुणग्राही और साहित्य-प्रेमी थे। कह 
जाता है कि उनका बनाया हुआ आभाषा-भूषण बांस्तव में बिहारी की 
रचना है। कुछ लोग जोधपुर में दूहा-संग्रह के नाम से उनकी एक 
रचना का उल्लेख करते है । 

बिहारी के सम्बन्ध सें यह भी कहा जाता है कि वह संबत्‌ 
१६६२ के लगभग चर्षाशन लेने के लिए जंयपुर सी गये थे | उस समय 
वहाँ के महाराज जयसिंह अपनी नव विवाहिता रानी के ग्रम से इतने 
निमम्न थे कि राज्य-काज तक नहीं देखते थे | विहारी ने जब उनका 
यह हाल देखा तब उन्‍होंने मालिन-ठ्वारा यह दोहा उनके पास: 
पहुँचा दिया: 

नहिं पराग, नहिं मंधुर मधु, नहिं विकास यहि काल । 
अली कली ही तें बँध्यो, आगे कोन हवाल ॥ 

कहंते है कि महाराज ने इस दोहे को कई बार पढ़ा ओर इससे 
वह इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने राज्य-काज की ओर पुनः ध्यान 
देना आरभम्भ कर दिया। चोहानी रानी तो बिहारी के इस काय से 
इंतनी प्रसन्न हुई' कि ज्होंने उनका बड़ा सत्कार किया और उनका 
चित्र बनवाकर जयपुराधीश के अवरोध-गृहं में लगवां दियां। इस 
घटना के तीन-चार मास बाद ही रानी अनभ्तकुँवर के गभ से 
राजकुमार रामसिंह का जन्स हुआ ओर वही आमेर की राजगही के 
अधिकारी हुए | बिहारी उनके गुरु नियुक्त हुए। इसी समय बिहारी ने 
* सतसई की रचना की | राससिंद् की आज्ञा से विहारी के दत्तक पुत्र 
निरंजनकृष्णु अथवा कृष्णलाल ने उनकी सतसई की टीका की । 

बिहारी हिन्दू , हिन्दी ओर हिन्द के पूरे समथक थे | जयसिंह के 
आश्रित कवि होने पर भी उनमें स्वाभिमान की मात्रा का अभ्षाव नः 
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हक तह झलन्त स्पष्टवादी थे। अपने ७१६ दोंहों में उन्होंने जयसिंह 


प्रशंसा में 5 वा ६ दोहों से अधिक नहीं कदे और इनमें भी उन्होंने 
'सहाराज् की उचित प्रशंसा की | 


का 


५ 


सतसई समाप्त होने के थोड़े दिनों बाद बिहारी की पत्नी का 
देहान्त हो गया | इस घटला का उसके सावी जीवन पर इतना प्रभाव 
'ड़ा कि वह संसार से विरक्त होकर आमेर से वृन्दाबन चले गये और 
अपना शेप जीवन वहीं शान्तिपूबक भगवद्भजन में व्यत्तीत करके 
'संबत्‌ १७२१ में परमधाम सिधारे | 


४2, 


... विहारी की केबल एक रचना उपलब्ध है और वह हैँ सतसई । 
'इसम बिहारी के ७१६ दोहे संकलित हैं। इसके अतिरिक्त रत्नाकर ने 
उडुत-ली पतियों को मिलाकर लगभग १५० दोहे और 

“विह्वारी की रचना छॉटे हैं | सतसई का आरम्स संबत १६६२ में हुआ 
थआ। यह बिहारी के कितने दिनों के परिश्रम का फल 
हैं, इस सस्वन्ध में कोई बात निश्चयपृवक नहीं कही जा सकती | 
वतमान अनुसन्धानों से इतना अवश्य पता चलता हैं कि संचत्‌ १७०० 
में जब राजकुमार रामसिंह को विद्यारम्भ कराया गया तव उस समय 
"7 सतसई बन चुकी थी और उसके ५०० दोहों का संग्रह करके 
बिहारी ने राजकुसार को पढ़ाने # लिए एक पाव्य-पुस्तक तैयार की 
थी।८ बप में बिहारी ने केबल 3 १६ दोहों की रचना की और छुछ 
नहीं यह त्रात्‌ समझ सें नहीं आती।जों भी हो, अन्य 
रचनाओं के अभाव में सी हिन्दी-लाहित्य को उनकी रचनाओं पर 
विहारी सतसई' पक काव्य हैं। मुक्तकों में कोई क्रम नहीं ' 

हता | इसीलिए बिहारी सतसई का कोई निश्चित क्रम नहीं है । 
लोगों का कहना है कि सब से पहले औरंगजेब के पुत्र आजमशाह ने 
इसे क्रम-बद्ध कराया था | इसलिए वह आजूमसशांही क्रम से विख्यात 
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: है| विहारी ने किस क्रम से इन म॒क्तकों का निर्माण किया था, यह 
. अनिश्चित-सा है। 
का बिहारों सतसई का प्रत्येक दोहा मक्तक काव्य है। इसमें श्र गार 
. रस प्रधान है। परन्तु कुछ दोहे अन्य विषयों पर भी मिलते हैं। 
हि शगार के दोनों रूपों--संयोग ओर वियोग--को 
. -बिद्दारी की लेकर बिहारी ने बड़े चुभते दोहे कहे हैं। इन दोहों 
काब्य-्साधना का हृदय पर तत्काल ओर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता 
लो । इनसे इतनी मसादकता, इतना व्यंग, इतना 
: चुटीलापंन जोर इतनी तीत्रता है कि पाठक का कल्पना-कोतूहल एक 
- साथ जाग्रत होकर, दृप्ति-द्वारा आनन्द सें अपना अवसान करता है। 
काव्य में आनन्द का. स्वरूप कथन की रसात्मकता है जो विभाव, 
अंनुभाव आदि साधनों पर निभर रहती है। बिहारी के दोहे इन्हीं 
 साधन-रूप परिस्थितियों के वर्णन-द्वारा रसानुभव कराते है। अनुभावों 
तथा सावित्क सावों के चित्रण में मनोविज्ञान का गौरव सी उनकी 
- रचनाओं में देखने को मिलता है।यह उनकी सूद्म निरीक्षण शक्ति 
_काद्योतकहै। 


.... बिहारी ने झूंगार के संयोगपक्ष. का अच्छा वणन किया है। 
उसमें सजीवता और जीवन की उछल-कूद भी है। प्रसंग के संकेत- 
. द्वारा ऑत्सक्य की ध्वनि देकर उन्होंने प्रमातिशय की व्यंजना बड़े 
. अनूठे ढंग से की हैं| उनका वियोग-शंगार सी इसी प्रकार प्रसावशाली 
: छुआ है । उन्होंने विरहदशा का वंणुन करते हुए शारीरिक व्यापारों का 
. अत्यन्त सुन्दर चित्रण उपस्थित किया हैं। 

बिहारी ने अपने वियोग सें मरण का भी' वणन वड़ी कुशलता 
- के के साथ किया है.। परन्तु इस प्रकार के बणन में उन्होंने अत्युक्तियों से 
.. बहुत कास लिंया है। कहो-कहीं- उनकी अत्युक्तियाँ उपहास की मात्रा 
_ श्षक पहुँच गई हैं | ऐसे चित्रण स्वाभाविक न होकर अस्वाभाविक-से 
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प्रतीत होते हैं, परन्तु काव्य-कल्पना ओर भावों की तन्मयता की।हरृष्टि 
से उनमें जो आकर्षण ६ वह प्रशंसनीय हैं । 
सोंदये-बर्ण्न में विहारी बेजीड़ कवि है। स्वासाविक सें-दर्य 
के वर्णन में कोई कवि उनकी समानता नहीं कर सकता। इसलिए 
उनका नख-शिख्र-बणन हिंदी-साहित्य की एक अनुपस निधि हैं। इस 
प्रकार के वरशुन की प्रायः दो शलियाँ देखन में आतो &। एक ता 
केवल अंगों की ओर दसरें आमृपण-सहित अंगों की। विहारी ने 
इन दोनों शेल्रियों को अपने नख-शिख-वरशुन म॑ अपनाया हैं। वह 
सहज सौंदर्य के उपासक थे | इसलिए उन्होंने आमूपणों को सौदिय में 
हुत ही गाण स्थान दिया है । 

विहारी ने प्रकृति में भी चित्र सफलताप्रबंक उतारे हैं| उन्होंने 
प्राकृतिक सादय के साथ-साथ मानवीय अभ्तजगत के से,दर्य का भी 
चित्रण किया हैं। भारत में छः ऋतुएँ होती है। इन सत्र का अनृठा 
वर्णन विहारी ने वड़े ठाट से किया हैं। वसनन्‍त के अन्तगंत फाग ओर 
होली तथा पावस के अन्तगंत हिंडोला का वर्णन भी उनकी रचनाओं 
में मिलता हैं | उनके ग्रीष्म, शरद, हसन्‍त तथा शिशिर के भी वन 
अत्यन्त चुटील और चमत्कारपृ्ण है । 

... बिहारी की काव्य-अतिभ्ा वहुमुखी थीं। बह काव्य-कला से भी 
पृ्ंतया परिचित थे । उनका एक भरी दोहा ऐसा नहीं है जो अलंकारं- 
शुन्य हो । कह स्थत्नों पर तो उन्होंने कई अलंकारों का एक साथ बड़ी 
सुन्दरता से समावेश किया है। उनकी अलंकार-योजना में स्वाभाविकता 
हैं| अपना पारिडत्य दिखाने के लिए उन्होंने जबरदस्ती अलंकारों को 
टू सकर अपनी कविता कामिनी का ऋलैेवर बोझिल नहीं किया है | 
उनके अलंकार उनकी रचना में स्वाभाविक रीति से आये हैं| इनकी 
बहुत कम रचनाएं एसा हू जा कबल अलकास-प्रदर्शन के लाश सका 
उसकी उपसाएँ बढ़ी चोखी हैँ ओर वह उठ्मक्षा 


श् 
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विहारी की कविता प्रायः वर्णनात्मक है। सर्वा गपूर्ण होना ही 
इस प्रकार की कविता की विशेषता होती है। बिहारी ने अपनी तीजत्र 
विवेचन-शक्ति से अपनी कविता में काव्य के प्रायः सभी अंगों का 
यथोचित समावेश किया है। क्या नख-शिख, कया नायिकामेद, क्या 
अक्भधति-चित्रण, क्‍या रस और कया अलंकार उन्तकी रचनाओं में सभी 
कुछ यथेष्ट सात्रा में पाया जाता है। उनकी कविता में सब से 
प्रशंसनीय वस्तु है उनकी उक्तियाँ। इन सक्तियों की विदग्धता पाठक के 
देदय की आकृष्ट किये बिना नहों रहती | इनका चमत्कार ही बिहारी 
का विहारीत्व है। उनको उक्तियाँ काव्य-प्रमी की सबंधा रस-विभोर 
करके ही छोड़ती ह। भक्ति-सम्बन्धी शुब्क एवं नीरस उक्तियाँ उनकी 
रचताशों सें नहीं मिलती | उसके सक्ति के दोहों में सी रस की सिठास 
ओत-प्रोत है। उनकी अभ्योक्तियाँ बड़ी सुन्दर होती हैं। उनके विषय 
मुख्यतः सांसारिक अनुभवों के तथ्य है। उन्होंने अपने इस प्रकार के 
अनुभवों को सीधी-सादी आपषा में सी स्थान दिया है। इतना होते हुए 
भी उनकी रचनाओं में हिन्द आचार-व्यवहार का वह ऊँचा आदशे 
| है जो तुलसी की कविता में दंख पड़ता है। उनकी रचनाओं में 
केबल प्रम की गूँज है जो कास-बासना से ओत-श्रोत है। उनकी 
कामिनियों में लब्जा का भाव बहुत कम है| 
बेहारी की भाषा के सम्बन्ध से आचाय शुक्लजी इस प्रकार 
लिखते हें--बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक, है। 
वाक्य-रचना व्यवस्थित है ओर शब्दों के रूपों का 
बिद्दारी की भाषा व्यवहार एक निश्चित प्रणात्वी पर है। यह बात बहुत 
और शेल्री. कम कवियों में पाई जाती है। त्रजभाषा के कवियों ने 
शब्दों की तोड़-मरोड़ कर विक्कषत कर दिया है। यह 
बात बहुतों में पाई जाती है। भूषण ओर देव ने शब्दों का बहुत अंग- 
भंग किया है ओर कहीं-कहीं मनगढ़लत शब्द का भी प्रयोग किया है। 
हारी की भाषा इस दोष से भी मुक्त है। वस्तुतः बिहारी की भाषा 
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बड़ी कोमल, सरस और सजी हुई है। उसमें अरबी, फारसी, तुर्की, 
बुल्देलखंडी, डिंगल और आवश्यक आन्‍्तीय शब्दों का भी मिश्रण 
है। विहारी की भाषा में भरंती के शब्द' नहीं हैं । उनकी रचनाओं में 
शब्द नपे-तुले ओर आवश्यकतानुसार हैं। उन्होंने शब्दों का चुनाव 
अपने भावों के अनुसार किया है। उनके शब्द अपने स्थान से हटाये 
नहीं जा सकते। यदि किसी शब्द के स्थान पर उसी भाषा का 
पर्यायवाची शब्द रख दिया जाय तो यह निश्चय हैं कि दोहे का 
साहित्यिक सौन्दय नष्ट हो जायगा और उसके साधुये में फीकापन 
आ जायगा। बिहारी की भाषा में सब से वड़ी वात यह है कि. 
नह अल्पाक्षरा होते हुए सी बृहत्‌ अर्थ को सेँभाले हुए है। उनकी 
रचना में मनोभावों का प्रतिबिस्व निर्मल आरसी की भाँति पड़ता है। 
भाषा की दृष्टि से हिन्दी-साहित्य में बिहारी का वही स्थान है जो 
अवधी में तुलसी का | ह 

बिद्दारी के समय से व्याकरण का अनुशासन भाषा पर होने 
जगा था, परल्तु वह इतना हृढ ने था। यही कारण हैँ कि उनकी 
रचनाओं में कई जगह लिंग-विपयंय भी उपलब्ध हैं। उन्होंने एक 
शत्द का कहीं पुल्लिंग प्रयोग किया है और कहीं सत्रीलिंग | इस दोष के 
रहते हुए सी उनकी भाषा प्रभावशाली और मुहावरेदार है। जहाँ 
व्यंग्या्थ बहुत गहन नहीं है वहाँ असादगुण अच्छा है, परन्तु प्रसाद 
की अपेक्षा उनकी भाषा में साधुयंगुण की मात्रा विशिष्ट है। उनकी 
रचना में ध्वनि-साम्य के लिए वर्णमैत्री परिसाण में सर्वत्र है जिससे 
रह-तरह के अलुप्रासों की उत्पत्ति है। तो किसी-न-किसी आकृतिक 
तेणुनों में विषय की अनुकूलता के लिए भाषा भी ग्रायः अपना रूप 
तदछुसार बदलती है । चित्रोपमता उनकी भाषा का प्रधान गुण है| 

बिहारी ने मुक्तक काव्य की शैली को अपनाया है। सुक्तक में 
शिक्षा और नीति के उपदेश तथा #“गारी रचनाएँ खूब गँठती हैं, 
क्‍्याकि इनमें पूर्वापर प्रसंग बहुंधा सापेक्ष नहीं रहते। इस सम्बन्ध में 


डे 
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सब से बड़ी बात यह है कि जब उसमें मानव-जीवन के किसी अंग 
को लेकर अथवा किसी प्रकार के व्यंग का आश्रय ग्रदण करके कुछ कहा 
जाता है तब उसमें भम्ाव-उद्*रेकता ओर प्रभावोत्पादकता आती हैं 
अन्यथा सरसता से वह बहुत दूर रहती हे। बिहारी मे अपने विपय 
निवाचन मे मक्तकों के इस विशेष गुण का बंहत ध्यान रखा है। उन्होंने 
अपनी काव्य-सामग्री के लिए दोहा-शैली का निबांचन किया है ओर 
उसमें भाव भरने के लिए समास पद्धति का सहारा लिया है| ब्रजभाषा 
वास्तव म॑ समास वाहुल्य का समथन नहीं करती । बिहारी ने इसीलिए 
अपने दोहों में छोटे-छोटे समस्त पद रखे हैं। इससे इनकी भाषा में 
. चुस्ती और भाव-व्यंजकवा आ गई है। मुक्तकों में प्रसंग-योजना की 
पठुता पर कवि की सफलता निभर रहती है। यदि प्रसंग रमणीय हो 
गया ओर कवि ने उस पर अपनी प्रतिभा की छाप अंकित कर दी तो 
फिर वह रचना अद्वितीय हो जाती है। विहारी ने अपने सक्तकों में 
ऐसे ही सरस प्रस'गों की योजना की है ओर इसीलिए उनके मुक्तक 
' इतने प्रसिद्ध हैं । 
हारी की रचनाओं के सम्बन्ध में इतनी आलोचना करने. 
के पश्चात्‌ हम यह कह सकते हैं कि वह रीतिकालीन शंगारी कवि हैं । 
उन्होंने अपनी रचनाओं में रीतिकालीन प्रमुख समस्त परम्पराओं का 
बड़ी सफलतापूवक निर्वाह किया है। नायिका-सेद, ऋतु-वर्णंन, नख- 
शिख-बणन, शआूगार के संयोग ओर वियोग-पत्तों का वशुन आदि में 
उनकी काव्य-कला का चमत्कार अत्यन्त सराहनीय है | उनकी 
रचनाओं में कवित्व शक्ति ओर काव्य-रीतियों का इतना सुन्दर 
संमिश्रण है कि वह एक साथ ही आचाय ओर कवि माने जा सकते 
हैं| उनके काव्य का विषय है जीवन की देनिक साधारण घटनाएँ । 
इन घटनाओं को उन्होंने शव गार के रंग में रैगकर इतना सजीव बना 
दिया है कि वे मन को उन्मत्त कर देती हैं। स्वयं श्र मी होने के कारण 
प्रेम का रंग चढ़ाने में वह इतने कुशल हैं कि उनकी वर्शित साधारण 
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घटनाएँ भी असाधारण-सी प्रतीत होने लगती हैं। उनके सम्बन्ध में 
'किसी कवि ने यह सत्य कहा हैं:-... 
सतसया के दोहरा, ज्यों नावक के तीर | 


देखत में छोटे लगे, घाव करें गंभीर || 





सभी नल न्‍- कम्कजक, 


न ९ र्‌ नर 


हर 
कांववर सूषस 

जन्म सं० १६६२ मृत्यु स० /एएर 

गवद्र भूपस के सम्वन्ध मं अब तक जो सामग्री उपलब्ध हुई 

है वह संदिग्ध है। उनके एक दोहे के आधार पर यह कहा जाता हैं 

कि उनका जन्‍्स कानपुर ज़िला के तहसील घाटमपुर 

जीवन-परिचय के यम्ुनातटीय तिंकवाँपर (त्रिविक्रमपुर) ग्रास सें हुआ 

था। बह ज़पाठा कान्यकुब्ज ब्राजण थे। उनके पिता 

गे नास रत्नाकर त्रिपाठी था। कहा जाता है कि तिपाठीजी देवी के 

उड़ भक्त थे जिसके आशीर्वाद से उनके चार पुत्र--चिन्तामणि 

आप, मतिराम और नीलकण्ठ उपनाम जटाशंकर--थे | चारों भाई 

तर थ। उत्तम सूपण वीर रख के बड़े प्रतिभाशाली हए | उनका जन्म 
तवत्‌ अलुम्तानतः १६६२ माना जाता है। 

४77 वाल्यकाल से ही बड़े स्वतंत्र और उद्दण्ड प्रकृति के थे । 

7 विद्वान क घर में जन्म लेने के कारण उन्‍होंने न्यूनाधिक पढ़ना- 

लिखना अवश्य सीख लिया था, पर वह उनकी जीबिका के लिए 

सति नहीं था। आलस्यपू्ण जीवन उन्‍हें प्रिय था। भाई कमाते थे 

आर वह मस्त खाते थे। माता-पिता का दृहान्त हो चुका था। वाहर 


# 


भाइया आर भीतर आमियों का राज्य था । एक दिन उनकी वड़ी 
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भाभी ने अवसर पाकर ऐसा ताना मारा कि भूषण छुटपटा उठे। बात 
सच थी, तीर की तरह लग गईं। वह उत्तेजित हो गये और घर से 
निकल पड़े | इस साधारण घटना ने गच्चुव्ध माभी के उस व्यंगपूर्ण 
हास्य ने, भूषण को भूषण बना दिया। 

प्रणवीर भूषण घर से निकलकर अन्न-तत्र विद्याध्ययन करने 
लगे | अध्ययन-काल ही में उनकी कवित्व' शक्ति का उदय हुआ ओर 
तभी से वह सुन्दर रचना करने लगे। काल्ान्तर में उन्हें आश्रयदाता . 
की आवश्यकता पड़ी । उस समय चित्रकूट-नरेश के सुपुत्र रुद्गरराम बड़े 
कविता-प्रेमी थे। भूषण घूमते-फिरते उन्‍्हों के पास गये। रुद्रराम ने 
भूषण की- अतिभा देखकर उनका बहुत सम्मान किया ओर. उन्हें 
कवि भूषण” की उपाधि से विभूषित किया। इस उपनाम से वह 
इतने प्रसिद्ध हुए कि लोग उनका वास्तविक नाम ही भूल गये । 

रुद्राम सोलंकी के यहाँ से भूषण कहाँ गये, इस विषय में 
लोगों के दो मत हैं । एक मतवालों का कथन है कि वह घूमते-फिरते. 
अपने भाई चिन्तासणि के पास गये जो दिल्ली में राजकवि थे। उस 
समय मुगल सम्राट ओरबजेब था। चिन्तामणि उसी के द्रबार में 
भूषण को ले गये। ओरज्लजेब कविता-मेमी था। उसके दरबार में कई 
राजकवि थे | इसलिए भूषण की प्रतिभा की परीक्षा के विचार से उसने 
उनकी कविता सुनने की इच्छा प्रकट .की। भूषण ने अपनी कविता 
सुनाई और कहा जाता है कि वह वहाँ कुछ दिनों तक रहे भी | 

दूसरे मतवालों का कथन है. कि यह बात कल्पित है | अतएव 
यह निश्चयपूवंक नहीं कहा जा सकता कि भूषण ओरंगज़ब के 
दरबार में रह चुके थे। ऐसी दशा में उनका यह अनुमान है कि 
द्यराम-सुत-रुद्र” के यहाँ होते हुए वह सीधे रायगढ़ पहुँचे । एक मत 
और है जो इन दोनों मतों के विरुद्ध है। उसके अनुसार भूषण का 
शिवाजी के समय में होना ही संदिग्ध है। जो भी हो, भूषण को 
रचनाओं से यह स्पष्ट है कि उनको मुगल-दरबार की' सभ्यता का 

छ 
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छा ज्ञान था। दिल्‍ली-दरवार उनका देखा हुआ था। बह वहाँ 


कब गय थ॑, यह अवश्य निश्चयपू्वक नहीं कहा जा सकता | 
... भूषण के रायगढ़ पहुचन के सम्बन्ध में भी एक कथा है। कहते 
हूं, सथ्या समय रायगढ़ पहुंचकर भूषण एक देवालय में टहरे | देवयोग 
से उस दिन शिवाजी भी अपने छद्मवेश में वहाँ पहँचे। भपण का 
पॉरचय पाकर वह अत्यन्त प्रसन्न हुए ओर उन्होंने शिवाजी सम्बन्धी 
रचनाएं सुनने को इच्छा प्रकट की। भूपण ने उनकी ग्रशंसा में एक 
छन्‍्द पढ़ा। 

दिवाजा ने अपनी प्रशंसा का वह छनन्‍्द अटठारह वार पढवाकर 
खना। जब सूपण पढ़ते-पढ़ते थक गये और आगे पढने -से उन्होंने 
इन्कार कर दिया तब शिवाजी ने अपना परिचय देते हुए उन्हें पुरस्कृत 
किया आर उन्हें अपना राज-कंबि वना लिया। यही कथा दसरे लोग 
दूसरा तरह से कहते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से इन कथाओं का कोई 


| हैं। भूषण शिवाजी के राज-कवि थे और वह उनके साथ 


कई लड़ाइया में भी गये थे। इन लड़ाइयों का उन्होंने आँखों देखा 
वर्णन किया है। 
अआुपरा शिवाजा के दरवार में बहुत दिनों तक रहकर सं० 
६७३१-३२ से अपने घर लोटे | लॉटते समय साग मे वह छंत्रसाल 
उन्दला स॑ भी मिले | उनके द्रवार में भी वह कुछ दिनों तक रहे । 
हा जाता हैं कि जिस समय भूपण उनके दरवार से विदा होने लगे 
उस समय उन्हें सम्मानित करने के लिए उन्होंने भपण की पालकी का 
डंडा अपने कन्धे पर रख लिया। भपण महाराज छत्रसाल की ऐसी 
नम्नता देखकर “वस, महाराज, वस” कहकर तुरन्त पालकी पर से कूद 
और उनका प्रशंघा में दो-चार कबित्त ओर पढ़े जो “छन्नसाल 
दशक म संग्रह्दीत हैं । 
अर आकर भूपण ने कुछ दिनों तक विश्राम किया। इसक वाद 
कसाऊ नरश के यहाँ गये। वहाँ उनका उचित आदर-सत्कार नहीं 
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आ | चलते समय कमाऊँ-नरेश ने उन्हें एक लाख रुपया दान में देना 
. चाहा, पर भूषण ने उनका दान स्वीकार नहीं किया। इस घटना के 
कुल समय पश्चात्‌ वह शिवाजी के प्रास फिर गये ओर समय-समय 
पर अपनी रचनाएँ उन्हें सुनाते रहे। इन रचनाओं में से अधिकांश 
शिवा-बावनी मे संग्रहीत हैं| सं० १७३७' बवि० में शिवाजी के 
'खगारोहण क पश्चात्‌ भूषण घर लीट आये ओर कभी-कभी महाराज 
छत्रसाल के यहाँ जाते-आते रहे। 
सं० १७६४ में जब शिवाजी के पात्र साहजी को दिल्‍ली की 
कद से छुटकारा मिला तव भषण उनसे मिलने गये। वह साल-डेढ़ 
साल उनके दरबार में रहे आर फिर घर लोट आये । सं० १७६८ में 
' बह बूँदी गये, पर वहाँ के स्वागत-सम्मान से उन्‍्हें.सन्तोष नहीं हुआ। 
इसलिए वह छत्रसाल से भेंट करके अपने घर चले आये | अन्ततः 
सं० १७७२ के लगभग उनका स्वगंवास हुआ। ह 
भूषण की रचनाओं का ठीक-ठीक पता. नहीं लगता | 'शिवसिंह 
सरोज” के अनुसार उनके बनाये हुए चार ग्रस्थ--१. शिवराज भूषण, 
२. भूषण हजारा, ३. भूषण उल्लास ओर 9७, दूषण- 
भूपण की रचनाएँ उल्लास है, परन्तु शिवराज-भूषण के अतिरिक्त इनमें ' 
से अन्य किसी अन्थ का अभी तक पता नहीं लगा 
है | शिवा-बावनी, छत्रसाल-दशक तथा कुछ स्फुट कविताएँ तो समय- 
समय पर उनके रचे हुए छन्दों के संगरह-मात्र है। 
भषण अपने समय की देन थे। इसलिए हमें उनकी.रचनाओं में 
समय की पुकार मिलती है। अपनी रचनाओं में वह देश-दशा का 
चित्रण करते हैं, मुगलों की उच्छछुलता, अनाचार 
भूषण की काव्य- तथां उद्वण्डता का हृदय-विदारक वणन करते हैं और 
साधना. शिवाजी, छत्रसाल, व्‌ दी-नरेश तथा अच्य कतिपय 
नरेशों की प्रशंसा करते हैं । इन ऐतिहासिक घटनाचक्रों 
ओर अनाचारों से आगे उनकी आँखें नहीं उठतीं | वे गड़ गई हैं ऐसे 
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स्थान पर जहां हिन्दू राष्ट्र का कल्याण निदित है, जहाँ उसके जीवन- 
मरण का शअश्न हल हा रहा है, जहाँ उसकी माँ-चेटियों की लाज 
अठकी हुई है। भूषण की चेतना-शक्ति को, भूषण की प्रखर प्रतिभा 
को उस स्थान से हटने का जी नहों चाहता। यही तो कवि की 
तन्‍्सयता का कारण होता है। इसी तन्मयता में ड्ूब्रकर ही तो वह 
राष्ट्र के हृदय को आन्दोलित करनेवाले भाव बीन-बीनकर लाता 
है। भूषण तन्मय थे अपने युग की माँग को पूरा करने में | उनकी 
निगाह झंगार की ओर नहीं गई | उनका विद्रोही हृदय उसे स्वीकार 
नहीं कर सका। इसका फल यह हुआ कि उन्होंने कविता की तत्काल्लीन 
धारा के अबाह को दूसरी ओर मोड़ दिया। उनकी रचना की यह 
अद्भुत शक्ति है । | 
भूषण हिन्दी साहित्य के प्रथम राष्ट्र-कवि थे। उस साम्प्रदायिक 
_थुग में जब राष्ट्र का वर्तमान रूप नहीं था तव हिन्दू जाति के लिए 
भूषण की रचनाओं का राष्ट्रीय महत्त्व ही था। उनके शब्दों में अपार 
शक्ति और उनकी बाणी में अपार ज्वाला थी | वह हिन्दू जाति की . 
आकांक्षाओं तथा अमिलाषाओं के जागरूक चित्रकार थे। नायक के 
रूप में शिवाजी तथा छत्नसाल वुन्देला को उन्होंने स्वीकार करके 
अपनी रचनाओं में वस्तुतः हिन्दू-जनता की भावनाओं को ओजमयी 
भाषा में चित्रित किया है। भूपण में जातीय भावना प्रधान है। उनकी 
इप जातीय भावना को आश्रय मिला है शिवाजी के व्यक्तित्त्व में । 
इसलिए शिवाजी उनको दृष्टि में महान हैं । उन्तके लिए शिवाजी का 
वही महत्त्व है जो तुलसीदास केलिए राम का, सूर के लिए कृष्ण 
का। ऑरंगजेव को भूषण इसीलिए नीचा दिखाते हैँ कि वह हिन्दू 
जाति का शत्रु है, हिन्दू संस्कृति का बैरी है | भूषण की दृष्टि में वह 
राम के अतिनायक रावण से किसी वात में कम नहीं है। ओरबडजेब 
हिन्दू जाति और हिन्दू संस्कृति के लिए उस समय का रावण और 
केस है। उसको पराजय अवश्यम्भावी है। अपनी इन्हीं भावनाओं 


कविवर भूषण ह ११७ 


से प्र रित होकर भूषण ने नायक तथा ग्रतिनायक के चित्रण में कहीं- 
कहीं अतिशयोक्ति से भी काम लिया है। परंतु वह अतिशयोक्ति ऐसी 
है जो हमारे मन ओर मस्तिष्क को नायक के प्रताप ओर यश से 
प्रभावित कर देती है । हम उस पर हँसते नहीं, उस पर आश्चये करते 
गव से फूल जाते हैं, रोमाख्वित हो जाते हैं। उसे पढ़कर हमारी रग- 
रग फड़क उठती है, हमारी सुपुप्त भावनाएँ जाग उठती हैं | हो सकता 
है किसी की दृष्टि में उनकी कविता पोच, अराष्ट्रीय, हेष ओर घृणा से 
परिपूर्ण हो, परन्तु जो उस समय के वातावरण"में पेठकर हिन्दू जनता 
पर किये गये अत्याचार्सर को भूपण की आँखों ओर भूषण के हृदय 
से देखने की जितनी ही अधिक चेष्टा करेंगे वे उतना ही अधिक 
भूषण की रचनाओं के महत्त्व को स्पष्ट रूप से समभने में समथ हो 
सकेगे | वह यह सममेंगे कि कवि या साहित्यकार होकर यदि भूषण 
अपने युग के हिन्दुओं की उस भावना का प्रतिनिधित्व न करते तो 
अपने युग, अपने साहित्य, अपने इतिहास ओर अपनी कवित्व 
शक्ति के प्रति अन्याय करते। इस प्रकार का अन्याय उस समय के 
बह॒त से कवियों ने अपने ग्रति किया है । उन्होंने अपनी कबित्त्व शक्ति 
. को कामी ओर विलासी राजाओं की प्रसन्नता का साधन बनाकर अपयश 
ही ग्राप्त किया है। वतमान राष्ट्रीय भावना में विश्वास करनेवाले भी 
उन्हें उपेक्षा की ही दृष्टि से देखते है । भूषण ऐसी उपेक्षा के पात्र नहीं हैं । 
उस युग के कवियों में उनका सिर सबसे ऊँचा है। उनके व्यक्तित्व के 
आगे कोई टिक नहीं सकता । अपने समय के वह बेजोड़ कवि हैं । 
भूषण किसी मत अथवा सम्प्रदाय के ग्रति ढ ष नहीं रखते । 
उन्होंने अपनी रचना में एक भी ऐसे पद को स्थान नहीं दिया जिससे 
उनकी संकीण धार्मिक भावना व्यक्त होती हो । सब धर्मो पर उनकी 
दृष्टि समान है, परन्तु अपने धर्म से, अपनी जाति से उन्‍हें विशेष 
समता है। इसीलिए वह उसका कल्याण चाहते हैं; उसके उद्धार के 
. लिए सतत्‌ प्रयत्नशील रहते हैं| वह उसकी फूट की ओर सबसे पहले 
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अपने साहित्य में संकेत करते हैं । वह कद्धते हैं आपस की फ्रट 
ते सारे हिन्दुआन टूटे ! कितनी सत्य आलोचना है यह अपने समाज 
की | हिन्दी-साहित्य के आदि युग से भूपण तक किसी कवि ने भी 
हिन्दू जाति के हास का इस रूप मं अ चुभव नहां क्रिया । 
भूषण का रचनाओं सें एक वात ओर है। उनकी रचनाओं में 
<| दातहासिक सामग्री अचुर मात्रा में सिलती है। यद्यपि उनमे तिथि 
आर सम्वत्‌ के अनुसार घटनाओं का क्रम नहीं तथापि तत्कालीन 
कतिपय नरेशों के सम्बन्ध में सुख्य-मुख्य घटनाओं का उसमें उल्लेख 
अवश्य है। इन घटनाओं के वर्णन में उन्तकी सत्यग्रियता प्रशंसनीय 
है। उन्होंने उनमें किसी प्रकार की तोड-म रोड़ नहीं की और न अपने 
पास से उसमें कुछ सम्मिलित ही किया है | 
भूषण मौलिक साहित्यकार हैं। रीति-काल की परम्पराओं से 
मुक्त होकर उन्होंने अपने ढंग से कविठा-कामिनी को सेवा की है। 
_नका भाव-व्यंजना सरल और सुवोध है। मौलिकता के कारण ही 
नह खंगार-प्रणाली का परित्याग करके नये रखों ओर नई 
गालियां को अपनाया है। उनकी अलंकार-योजना भी मोलिक है। 
_ हा ऊँपिता में न तो पुरानी ही युक्तियों का पिष्टपेषण है और न 
नवीन युक्तियों की भरमार ही। अपनी मौलिकता में वह प्राचीन और 
“वन दाना एक साथ हैं। शब्दों का इन्द्रजाल उनकी रचनाओं का | 
लद्य नहा हैं | उनकी कविता मरी हुई जाति के जीवन के लिए है । 
भूषण की आपा त्रजभआापषा है, पर वह बीर कबि के हाथा म॑ 
+इकर अपनी सहज कोसलता और माघुय खो बैठी है| इसलिए 
भूपण को रचनाओं में हम उसका ओजमय और 
भुपण की भाषा उद्ण्ड रूप देखते है। भाषा का यही रूप वीर रस के 
और शेली अनुकूल होता है। उसमें युद्ध का कोलाहल होता है, 
बरी का दप रहता है, वादलों की कड़क रहती है 
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वल्वारा को खड़क रहती है, तोपों का भयानक शब्द रहता है। भूपण . 
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की सापा कुछ इसी. प्रकार की है। उसे झुख से कहते ही हमारी रखें 
फड़क उठती हैं। विपक्षी का हृदय आतंक से भर जाता है। 
भूषण की भापा शुद्ध त्रजभाषा नहीं है। उसमें विदेशी शब्दों 
की वहुलता है। अपनी आवश्यकतानुसार उन्होंने मुसलमान पात्रों के 
संत्तग में, उनके कथोपकथन में, उनके व्यावहारिक जीवन के चित्रण 
से तथा उनकी रोति-नीति की अभिव्यंजना में अरबी तथा फ़ारसी के 
शब्दों का खुलकर प्रयोग किया है। इन भाषाओं के कुछ शब्द तो 
अपने तत्सम रूप में आये हैं ओर कुछ तोड़-मरोड़ के पश्चात्‌ । कई 
स्थलों पर तो उन्होंने शब्दों का ऐसा मनमाना रूप कर दिया है कि 
वास्तविक शब्द का पता लगाना ही कठिन हो जाता है। पादशाह, 
तसबीह, हजार, हासिल, रोज़ा, नमाज, फ्रोज, गुसुलखाना, अवरंग, 
कलकान, पिसानी आदि शब्दों से इस कथन की पुष्टि होती है| विदेशी 
शब्दों से भूषण ने हिन्दी देन्दी व्याकरण के अनुसार क्रियापद भी बनाये 
हैं। विदेशी शब्दों के अतिरिक्त उन्होंने अपनी शब्द-योजना में 
वैसवाड़ी शब्दों को भी स्थान दिया है ओर कहीं-कहीं कियाएँ संस्क्ृत 
के मूल रूप से ली गई हैं। इसी अकार अवधी, तदूभव तथा ठेठ शब्दों 
का प्रयोग भी मिलता है। अपभ्र'श ओर प्राकृतिक शब्दों के प्रयोग से 
उनकी कुछ रचनाएँ क्विट्ट भी हो गई हैं | इस प्रकार उनकी भाषा 
साहित्यिक दृष्टि से शुद्ध नहीं है। वह एक प्रकार की खिचड़ी है। 
इसका एक कारण है और वह यह कि उन्होंने महाराष्ट्र के सैनिकों के 
उपयुक्त अपनी भाषा को बनाने की चेष्ठा की है। महाराष्ट्र में जो 
शब्द जिस रूप में व्यवहत होता था उसको उन्‍होंने अपनी रचनाओं 
में उसी प्रकार रख दिया है। हमारे कानों को उनकी शब्दयोजना 
: इसलिए खटकती है कि हम उसके अभ्यस्त नहीं हैं 
भूषण ने अपनी रचनाओं में यथास्थान लोकोक्तियों ओर 
मुहावरों को भी उचित स्थान दिया है। 'वारें लागे किरन सितारे 
गढधर के”, तारे से तारे मूँदि गये तुरकन के! आदि अच्छे सुहावरे 
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हैं। इसी प्रकार उनकी लोकोक्तियो--सो-सो चूद खाय के बिलाश 
बेटी जप के, काहि के जोगी कलीदे की खप्पर--अत्यन्त चुटाली आर 
साथंक हैं | इन वातों पर विचार करते हुए हम थह्‌ कह सकते हैं. कि 
उनकी भाषा खिचड़ी होने पर भी ओजपूण्ण, चुटालाी आर 
प्रभावोत्पादक है । 

भूषण की शैल्ली वीराचित शैली है 
नागरिक तथा ग्राकृतिक सोंदय का चित्रण नहीं 6 | उनके बण्य विषय 
हैं--यद्ध, शिवाजी का प्रताप, शिवाजी की दानशीलता, शिवाजी का 
आतंक, शत्र-स्तरियों की दु्दशा। इन्हीं विपयों के चित्रण में उनकी शैली 
का प्रादुभाव हुआ हैं। उन्हांने इन विपयां के निरूपण में मनहर्ण 
छप्पय, रोला, उल्लाला, दोहा, गीतिका, मालती सर्वेया, किरीठ, 
माधवी, लीलावती, असृत-ध्वनि तथा गीतिका आदि छुन्दों का प्रयोग 
किया है । 

उनकी शैली की तीन विशेषताएँ हँ--प्रभावोत्पादकता, चित्रों- 
पसता ओर सरलता | भूषण की शैत्नी पाठक को आकपित करती है 
अपने सहज ग्रभाव से ओर उसकी आँखों के सामने वर्शित विपय का 
इतना सुन्दर चित्र खींच देती हैँ कि वह देखता रह जाता है । दस प्रकार 
हम देखते है कि भूषण ने जिस विपय पर अपनी लेखनी उठाई दे 
उसका अन्त तक वड़ी सफलतापूवक निर्वाह किया है । 


श्र 


| उसका राचनसाओा # 


शा ०५०; 





सी ९ ३-- 
कवीश्वर देवदत्त 


जन्स सं० छ्जे० सत्यु सं० ट्य्र2 


कवीश्वर देवदंत्त का जन्स चिक्रमीय सं० १७३० में हआ था। 
चह कान्यकुव्ज त्राह्मण थे ओर इटावा नगर के पंसारी टोला बल्लालपुरा 
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में रहते थे। उनके जनन्‍्म-स्थान के सम्बन्ध में मतभेद है। ठाकुर 
शिवसिंह सेंगर ने उनका जन्‍्म-स्थान समाना गाँव 
जीवन-परिचय माना देँ। यह गाँव ज़िला मैनपुरी में है। उनके 
वंशज अब भी मेनपुरी सण्डलान्तगंत कुसमरा ग्राम 
हैं। उनके पिता का नाम पं० त्रिह्रीलाल था । 
देवदत की शिक्षा-दीक्षा के विपय में कोइ बात निश्चय-पू्व॑क 
नहीं कही जा सकतीं, परन्तु सरस्वती के प्रसाद से उन्होंने सोलह व 
की अवस्था में ही भावविलास ऐस सुन्दर रीति-भनन्‍्ध की रचना की थी । 
यह उनकी सं० १७४६ की रचना है। इससे यह सहज ही अनुमान 
लगाया जा सकता है कि देव प्रतिभाशाली कवि थे। उनके समय में 
मुग़ल्-सम्राट ओरंगजेव का पुत्र तृतीय आजमशादह्द बड़ा ही गुणज्ञ, बीर 
ओर साहित्यानुरागी था। देव ने उन्हीं का आश्रय मअहण किया। उन्होंने 
देव का अप्रयाम आर भावविलास सुना आर उनकी प्रशंसा की। 
वत्‌ १७४६ में ओरंगजेव की रतत्यु के पश्चात्‌ राजसिंहासन के लिए 
उसके पुत्रां सं जा गृह-युद्ध हुआ उससे आजमशाह सारा गया। ऐसी 
दशा में देव का सम्पक भी दिल्ली-दरवार से छूट गया । 
दिल्ली दरवार से अलग होकर ; देव अपने लिए किसी सुयोग्य 
गुणग्ाही आश्रयदाता की खोज में निकले | कहते हैँ कि बह एक वार 
भरतपुर-नरेश महाराज जवाहिरसिंह से भी मिलने गये | उस समय व 
डीग के दुग का निर्माण करा रहे थे । उनसे मिलने पर महाराज ने उनसे 
कविता सुनाने का आग्रह किया । देव सरस्वती के भक्त थे। उस समय 
उनकी सरस्वती मोन थीं । इसलिए इन्होंने कविता झुनाने से इन्कार 
कर दिया, परन्तु महाराज के वार-वार आग्रह करने पर उन्होंने कई छन्द 
सुनाये । दुमाग्य से उनके मुख से उस समय एक ऐसा छन्द निकल गया 
जिसका आशय यह था कि डीग-हुग॑ में मनुष्यों के सिर लुढ़कते फिरेंगे। 
इस आशय का छन्द सुनकर महाराज उनसे असंतुष्ट हो. गये, परन्तु 
कालान्तर में देव की वह भविष्यवाणी सत्य हुई । 
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देव बढ़े स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उस समय के कवियों की भाँति वह 

अपनी कविता को आश्रयदाताओं की प्रसन्नता का साधन सात्र वनाना नहीं 
हते थे | आश्रयदाता वह चाहते थे अपनी कविता के विकास क लिए | , 

इस उद्श्य से राजा-महा राजाओं के यहाँ से निराश होकर उन्हाने अन्त में 
भवानीदत्त वेश्य का आश्रय ग्रहण किया और उन्हीं के नाम पर उन्होंने 
-भवानी-विल्लास नामक ग्रन्थ की रचना की | उनके यहाँ भी देव अधिक 
काल तक नही! रह | कुछ समय उन्हांने इटावा के शुभकर्णासह क पुत्र 
कुशलसिंह सेंगर का आश्रय ग्रहण हुए किया और उनके नाम पर उन्होने 
कुशल-विलास की रचना की | इसके वाद उनको राजा उद्योतर्सिह का 
आश्रय मिला। वह बड़े साहित्य-प्रमी थे। देव ने उनके नाम पर ग्रम- 
चन्द्रिका की रचना की | इन तीनों अन्‍्धों में देव ने अपने आश्रय- 
दाताओं का नामोल्लेख तो किया है, पर उनकी प्रशंसा में छन्द नहीं 
लिखे हँ। इसका कारण अनुसानतः यह हो सकता हैँ कि उक्त 
आश्रयदाता उनके विचार से ग्रशंसा के पात्र नहीं थे | संचत्‌ १८३ में 
'देवदत्त को राजा भोगीलाल का आश्रय प्राप्त हआ- भोगीलाल कवि 
आर काव्य-प्र मी थे। उनके नाम पर देव ने रस-विलास की रचना 


का। राजा ने उनके इस साहित्यिक काय के लिए अच्छा पुरस्कार भी 
दिया । उनके विपय में देव कहते हें; 


देव छुकवि ताते तजे, राव, रान, सुल्तान | 

रस विज्लाए सुनि रीकि हैं, मोगीलाल सुजान || 
देव को अपने - सनोनुकूत्त आश्रयदाता कोई भी नहीं मिला । 
राजा भोगीलाल के यहाँ मी वह अधिक दिनों तक नहीं रहे । जिस 
समय उन्होंने शब्द-रसायन की रचना की उस समय वह किसी के 
आश्रय मे नहां थे। इसीलिए वह किसी आश्रयदाता को समर्पित भी 
नहां किया जा सका | जाति-विलोस भी उनकी ऐसी ही.रचनां हैं । 
इन रचनाओं मे आश्रयदाताओं के असाव के कारण किसी ग्रकार को 
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शिथिलता नहीं पाई जाती। कहते हैं, अब्त में उन्हें पिहानी-निवासी 
अकवरअली खाँ का आश्रय मिला | उनका आश्रय मिलने पर उन्होंने 
उस समय तक की अपनी समस्त रचनाओं को सुखसागर-तरंग-संग्रह 
का नाम देकर उन्हीं को समर्पित किया। यह घटना सं० १८२४ की 
बताई जाती है। यही उन्तका अक्तिम समय भी है। इससे ग्रतीत 
होता है कि उन्होंने ६४७ वष से अधिक ही आयु पाई थी । 


' देव ने अपने आश्रयदाताओं की खोज में भारत के विभिन्न 
ग्रान्तों की खूब यात्रा की थी। इससे उनका अनुभव-जन्य ज्ञान अन्य 
कवियों की अपेक्षा बहुत बढ़ा-चढ़ा था। 'रस-विलास” में उन्होंने 
अन्तर्वेद, मगध, कोशल, पटना, उड़ीसा, कलिंग, कामरूप, बंगाल, 
वृन्दावन, सालवा, अभीर, बरार, कोकनद, केरल, द्रविड़, तिलंग, 
करणोटक, सिंध, मरु, गुजरात, करु, करवीर, पर्बत, भूटान, काश्मीर 
ओर सोवार आदि स्थानों का वर्णन किया है | इससे उनके अनुभव- 
जन्य ज्ञान -की विशालता स्पष्ट है। वह जहाँ गये वहाँ की स्त्रियों को 
उन्होंने ध्यानपूवक देखा ओर उनका अत्यन्त' रोचक वणुन किया । 


देव बड़े रूपवान्‌ व्यक्ति थे। वह पुराने ढंग का बड़े घेर का 
जामा पहनते थे और सिर पर पगड़ी लगाते थे। उनकी वाणी बड़ी 
सधुर थी । स्वाभिमान उनमें कूट-कूट कर सरा हुआ था। वह सानंब 
 शुण के सच्चे पारखी थे । उनकी दृष्टि और बुद्धि बड़ी तीजत्र थी | वह , 
पात्र देखकर उसकी ग्रशंसा करते थ | यही कारण था कि अपने जीवन 
अर वह आश्रयदाताओं की खोज में इधर-उंघर मटकते रहे। भूषण 
आर बिहारी की तरह वंह धनवान नहीं थे। उन्होंने जीवन के अनेक 
कष्ट मेले थे.। सरस्वती के उपास्क से लक्ष्मी रूठी रहती हें, यह 
कहावत उनके जीवन से भली भाँति चरिताथ होती है। . 


जन-श्र॒ति के अनुसार देव के अ्रन्‍्थों की संख्या ५९ अथवा ऊ२ 
बताई जाती है । हिन्दी-नवरत्र में उनके र८ श्रण्थों के नाम दिये गये 
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| 


हैं जिनमें से १४ ऐसे ग्रन्थ हैं जिनको मिश्रवन्धओं को स्वयं देखने 
का सोभाग्य ग्राप्त हुआ हैं। उनका समस्त रचनाओं म॑ भावविलास, 
रसावलास, प्र मचन्द्रिका, शब्द-रसायन आदि ग्रन्थ 
देव की रचनाए. अधिकग्रसिद्ध एवं उत्कृष्ट हैं| रसविलास और :ग्रेम- 
चल्द्रका म परमाच्च साहित्यिक गोरव है। भावविलास 
आर सुखसागर-तरंग रस-भेद तथा नायिका-भेद के ग्रन्थ हैं । 
शब्दरसायत! उनके आचायत्व का ग्रन्थ है| इसमें रस, अलंकार 
तथा छन्‍्द आंद का मार्मिक विवेचन हैं। इन समस्त अन्धों से उनकी 
प्रतिभा ओर उनके मानसिक क्रम-विकास का यथेष्ट ग्रमाणु मिलता हैं । 
इनस पता चलता हैँ कि अपने यावन काल के श्ृड़गरी कवि देव अपने 
अच्तम जावन म बंदान्ती हो गये थे। 'नीतिशतक' और बेराग्यशतकः 
उनका एसा हा रचनाएँ है । उनकी रचनाओं को देखने से यह भी ज्ञात 
हाता है कि उनक अन्यथा में एक दूसरे अन्य से थोड़ी-बहत सामभ्री लेकर 
दाहराइ गइ हैं। एंसा अनुमानत: इसलिए किया गया हैं कि उनके एक 
है छच्द मे कई सुन्दर भाव, रस, अलंकार अदि का सन्निवेश है । ऐसे 
छन्दों का उन्होंने उदाहरण देने में आवश्यकतानुसार प्रयोग किया 
अजमापा-काव्य कशज्ञराो कवियों की रचनाओं में देव की रच- 
नाआ का विशिष्ट स्थान है। उनकी रचनाओं का सन्देश ग्रेस का सन्दश हैं। 
उन्हान अपना ग्म-चन्द्रिका में प्रेम का वड़ा ही सजीच 
दव की काव्य-साधना वर्णन कुछ क्रमवद्ध रूप में किया हैँ | प्रस का लक्षण 
स्वरूप, माहात्य, उसक विविध भेद आदि विषयों पर 
उनका सहज ग्रतिन्ा का चमत्कोर देखने योग्य है| बह वस्तुत:ः प्रम॒ के 
काव है। अपनी रचनाओं मे उन्होंने दाम्पत्य-जीवन के विशुद्ध प्रेम को 
हा आवक महत्व दिया है | इसगकार के प्रम॒ में उपाकाल -की ग्रभा का 
भाव हाता ६, और इसका आदशं होता है दो आत्माओं का एक हो 
जाता। स्वार्थ का अभाव हा इसकी विजय हैं| यह सन्दर सत्य, सबंब्यापी 
आर अविनाशी हैं | तभी ता वह कहते 


ह/श5र 
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मोहि मोहि मन भयो मोहन को राधिकामय, 
राधिका हूँ मोहि-मोहि मोहनमयी भाई.,। 
न॑- न॑- ४ ने 
साँवरे लाल को सॉवरो रूप मैं, 
नेनन को कजरा करि रखोीं। 
देव के प्रम का लक्षण है: 
सुख दुःख में है एक सम तन मन बचननि प्रीति | 
ज बढ़ दित चित नयो, जहाँ सुप्रम प्रतीति॥ 
| देव पवित्र दाम्पत्य-प्रम के समथक हैं। उन्होंने प्र म के सहायक 
मन ओर नेत्र का भी आकषक वर्णन किया है। वह मानची प्रकृति 
सच्चे पारखों थे। उन्होंने मन ओर नेत्र की विविध-गतियों पर ग॑भीरता- 
पूवक विचार किया था। इसलिए वह उनके चित्रण में भी . सफल हुंए। 
वह अपने मन के सच्चे-मित्र थे। कहते हें 
मोहिं मिल्‍यो जब तें मन-मीत, तजी तब तें सबतें में मिताई । 
देव अपने इसी मन-मीत के कारण किसी आश्रयदाता के मित्र 
नहीं बने | ऐसा स्वासिमानी था उनका सन | फिर भी उन्होंने अपने सन 
को कभी मारिक के रूप में ओर कभी दल्लाल के रूप में चित्रित किया है। 
. उन्होंने उसको चेतावनी भी दी है ओर उसकी कोसलता की मोम, नवनीत 
एवं घृत से तुलना भी की है । उन्होंने उसकी चंन्चलता, विषय-तंन्मयता 
आदि वृत्तियों का भी सजीव चित्रण किया है। विषयासक्त मन की 
उन्होंने घोर निन्‍्दा की है । इस प्रकार उन्होंने मन के विविध रूपों पर 
प्रकाश डालकर अपनी प्रगाढ़ काव्य-चातुरी का परिचय दिया है। 
| नेत्रों के वशन में भी उनकी काव्य-प्रतिभा का हमें ज्वल्लन्त 
उदाहरण मिलता है। कविगण ग्रायः जिन-जिन पदार्थों' से नेत्र की उपमा, 
देते हैं उन सभी से उन्‍होंने एक ही स्थान पर उपमा दे दी है। उन्होंने 
अपने नेत्र-चशन में आँखों से सखी का भी काम लिया है। उनकी अँखियाँ 
कहीं मधु-मल्तिका हैं तो कहीं मतंग :-- 
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वेगि ही बूड़ि गई पंखिया, अं खियाँ मधु की मखियाँ भई मेरी । 
न न॑- न॑- 
देव” दुंब मोंचन सकोच न सकत चलि, 
लोचन अचल ये मतंग मतवारे हैं । 


यह तो हुआ देव का प्र म-बणुन | विरह-चणन में भी देव का 
स्थान महत्त्वपूर्ण है । उनका विरह-वर्णन अत्यन्त मर्मस्पर्शी और 
विदृग्धवापूण है। उसमें दीनता का विनीत स्वर: है, सन्ताप की 
ज्वाला है, नराश्य की सुषमा का प्रदर्शन है,रमणीय रोष का उद॒गार है। 
कोमलता की कूक और अतुल प्रेम की हक है | विरह की जितनी दशाएँ 
हो सकती हैं उन सब पर कवि का ध्यान समान रूप से गया हैँ ओर 
उनका वरणुन वेदनापूर्ण हुआ है| उनके वन में अतिशयोक्ति के साथ- 
साथ स्वाभाविकता भी पाई जाती है। उसके पूर्वाचुराग, अवास, मान 
आदि के वर्णुन बड़े ही अनूठे हुए हैं। 


देव का विचार-क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। उनके काव्य की इति- 
4 संयोग आर वियोग के चणन से ही नहीं हो जाती। उनकी 
रचनाओं से हम उनके संसार-ज्ञान का भी यथ्रेष्ट परिचय मिलता है। 
इसका कारण है उनकी वहुदशिता। उनका दृष्ठि-न्षेत्र उनके परबर्ती 
कवियों का अपेक्षा अत्यन्त विम्तृत था| जैसा कि पहले बताया जा 
चुका है, उन्होंने भारत के विभिन्न प्रान्तों का अमण किया था | इसलिए 
उनका तत्सम्वस्धी अनुभव काल्पनिक न होकर वास्तविक था। वह . 
अस आर स॑न्द्र्य के चिंत्रकार थे। नारी के वाह्म सौन्दर्य से प्रमावित 
होकर उन्होंने अत्येक देश की युवतियों का जैसा मोहक वर्णन किया 
"4 वह अन्यत्र दुलभ है। इन्होंने अपनी यात्राओं में केवल धनी लोगों 
के आसादों में ही सीन्दर्य नहीं देखा, निधन के नगर निवास स्थानों पर 
भी उनकी दृष्टि गई थी और उन्होंने वहाँ भी सौन्दर्य आप्त-किया 
था। वह समरदशो थे। निम्नश्र णी की जातियों में भी व एक सत्कवि 
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के समान कविता-सामग्री प्राप्त कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने जहाँ 
काश्मीर की सुन्दरी का वणन किया है वहाँ एक कहारिन के हाव-भाव 
भी उनकी काव्य-प्ररणा के आधार बन गये हैं । 
समय का वणशन भी देव की रचनाओं में हुआ है । उनका ऋतु 
वर्णन काव्य-परम्परा के अनुकूल ओर अत्यन्त उत्कृष्ट है। उनके 
अष्टयाम! में घड़ी-पहँर तक का विवेचन किया गया है। उत्सवों का 
वर्णन भी हमें उनकी रचनांओं में . मिलता है। उन्होंने प्रकृति के चित्र 
भी बड़ी सफलतापूर्वक अंकित किये हैं। बाह्य जगत के इन विशद्‌ 
व्यापारों के साथ-साथ उनकी , दृष्टि साधारण बातों की ओर भी गई 
है । पतंग का उड़ना, फिरकी का नाचना, आतशबाजी का छूटना 
बरात का सत्कार, हिन्दू घरों के रीति-रवाज, आदि का उन्‍हें अच्छा 
ज्ञान है। देव की निरीक्षण शक्ति अद्आुत है। 
श्वगारिक चंमत्कार के साथ देव में ज्ञान ओर वेराग्य की छाया 
भी मिलती है | अपनी उठती अवस्था में उन्होंने शद्ल्‍ार को अपनाया, 
पर जीवन की संध्या में उन्होंने वेराग्य के गीत गाये हैं। उनकी: 
कविता में ईश्वर-सम्बन्धी ज्ञान ओर मत-मतान्‍्तरों के सिद्धान्तों का 
भी स्पष्टीकरण मिलता है । जीवन के सभी पहलुओं का चित्रण उनकी 
रचनाओं में नहीं है। फिर भी हम यह कहेंगे कि उन्होंने जीवन के 
जिस पहलू के चित्र उतारे हैं वे सत्य हैं, खरे हैं, निर्दोष हें। उन्होंने 
नवीन मार्ग का अनुसरण किया है ओर उसमें उन्हें सफलता भी मिली 
है। छनन्‍्द की रचना में, विशेषणों की छाँट में, तुलनाओं की खींच में, 
कल्पनाओं की सृष्टि में, रूपकों के आयोजन में, घरेलू कहावतों की 
खोज में, नायिकाओं के हाव-भाव-ग्रदशन में, संयोग ओर वियोग के 
स्वाभाविक वणन में तथा दाम्पत्य-प्रस के निरूपण में बह अपने समय 
के कवियों में अद्वितीय हैं, अमर हैं। 
देव की शैली रीतिकालीन शैली है। उन्होंने दोहा, कवित्त और 
सबैयों में अपने भावों को व्यक्त किया है। इनमें घनाक्षरियों की 
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सख्या आवक है| उत्तमता मे भी वे सवेयों से न्‍यन नहीं हैं । उनकी 
समस्त कविता में कहीं भी कोई घुरा छन्द नहीं 
देव की भाषा मिलता। उन्होंने एक ही छन्द में विविध काव्यांगों का 
और शेली जेसा सुन्दर संमिश्रण किया है वैसा अन्य कवियों 
ह के कई छन्दा मे भी नहीं मिलता | उनकी रचनाओं में 
आज हैं, चोज हैं। असाद, समता, साधुर्य, सुकुमारता, अर्थव्यक्ति 
कांति आदि उनकी रचनाओं के विशेष गुण हैं । उनके ग्रायः प्रत्यक 
ट₹ दम कइ प्रकार के अलंकार, गुण, लक्षण, व्यंजना, ध्वनि, भाव ४ 
वृत्ति आर रस पाये जाते हैं। 
दंव को रचना में शब्दाडंवर वहुत कम है। उन्होंने अपनी 
“चन्ताओ मे भाषा पर उतना वल नहीं दिया जितना भाव पर | वास्तव 
ने भाव-अवल्ता हा उनको रचना का विशेष गुण है| फिर भी श्र ति- 
कड शब्द उनको रचना में नहीं के बरावर हैं। उनके विशेषण बढ़े 
लम्य हाते है। नूपुर-संजुत, मंजु मनोहर, जावक रंजित कंज-से पायनः 
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मे उनके विशेषणा की छटा देखी जा सकती है | अशिष्ट एवं आमीण . 
शब्दों की संख्या उनकी रचनाओं में अपेक्षाकृत कम हैं | 
देव की भाषा विशुद्ध त्रजभाषा है। वह वड़ी ही श्र तिमधर है। 
उसम सिश्रित वर्णन एवं रफसंयुक्त अक्षर कम हैं।टबवर्ग का प्रयोग 
भा उन्हांन कम्म किया है। ग्रान्तीय भापाआओं--वुन्दंलखंडी, अवधी, 
राजपूतानी आदि--के शब्दों का व्यवहार भी उन्होंने अन्य कवियों 
अल न्यून भात्रा में किया है। उनकी कविता में पद-मैत्री तथा 
यमक आर अनुप्रास मिलने का चमत्कार अच्छा दिखलाया गया है। 
दा के बीच सें अजुप्रास मिलाने के लिए एक से शब्दों को लाना 
_ भाषा का एक विशेषता-सी है। इसी कारण उन्होंने शब्दों की 
जाचतान आर तोड़-मरोड़ भरी नहीं का ह€। उनकी भाषा उनकों 
नायकाओं को भाँति सालंकार है। अनुप्रास के फेर में पड़ने के कारण 
“हक उनके भाव अस्पष्ट और कठिन भी हो गये हैं। इसलिए 
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उनकी भापा में रसाद्रता, चलतापंन ओर स्निग्ध-प्रवाह कम है। 
अक्षर-मैत्री के हिसाब से उन्हें कहीं-कहीं अशक्त शब्द भी रखने पढ़ें 
हैं। इससे अथ और तड़क-भड़क में भी भद्यापन आ गया है। परन्तु 
जहाँ अभिग्नेत भाव का निवांह पूरी तरह से हो पाया है वहाँ की 
रचना सरस हुई है । उनकी ऐसी रचनाएँ मादकता का वातावरण 


उपस्थित करती हैं । संक्षेप में हम यह कह स कते हैं कि उनकी काव्य- - 


भाषा मेँजी हुई तब्रजभाषा है। अपने काव्य-कौशल से उन्होंने 
साहित्यिकता और त्रजभाषा का स्वरूप ही निखार दिया है। शब्द- 
निर्माण में भी वह सिद्धहस्त हैं। शब्द का सुन्दर चयन तथा अलंकारों 
की सुन्दर योजना, भाव ओर भाषा का सुन्दर सामंजस्य उनकी रचना 
की मुख्य. विशेषताएँ हैं| उनकी साषा टकसाली कही जा सकती है। 
उनकी रचनाओं में मुहावरों ओर लोकोक्तियों का भी सम्यक्‌ व्यवहार 
“सराहनीय हुआ है। 
इस प्रकार हम देखते हैं- कि देव अपने युग के महान कलाकार 


केशव और महाकवि बिहारी दोनों से सफलतापूबक टक्कर ले सकते ._ 


हैं। वह एक ही साथ केशव' और बिहारी दोनों हैं। उनमें केशव का 
निखरा हुआ आचायत्व है और बिहारी का परिमार्जित काव्य-कोशल 
भी है। वह अपने काव्य में दोनों का प्रतिनिधित्व' बड़ी सफलतापूबंक 
करते हैं | उन्होंने अपनी” रचनाओं में दोनों को पचाकर ऐसा रूप 
घारणं कर लिया है कि वह किसी से मिलते-जुलते नजर नहीं आते। 
उनका मार्ग भिन्न है, उनके विषय भिन्न है | उनकी शैली किसी की 
शैली से मेल नहीं खाती, उनकी भाषा किसी की भापा से समता नहीं 
रखती | उनकी अलंकार और रस-योजनाएँ भी प्रथक हैँ। इसका 
कारण उनकी मौलिकता है । देव अपने वर्ग“के समस्त कवियों से 
अधिक मोलिक हैं | उनकी 'रचनाओं में विकास है, काव्य-प्रतिसा की 
अद्भुत आमा है । जिस विषय को उन्होंने उठाया है उसे उन्होंने 
अपनी सहज ग्रतिभा से चमका दिया है। उन्होंने बिहारी और केशव' 
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से अधिक ही लिखा है । जगत के अन्तरंग ओर बहिरंग का चित्रण 
भी उनके काव्य में दशनीय हैं । मानव-प्रकृति में उमकी गहरी पहुँच 
हैं। अतः उनमें महाकाव के सभी लक्षण हे और इसलिए हिन्द 
साहित्य म॑ं उनका स्थान अद्वितीय है । 





“१४- 
घनानंद 
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काववर घनानद्‌ को जीवनी, हिन्दी के अनेक कवियों की 

जावना का भाँति, अज्ञात ओर अधिकांश किवदन्तियों पर अवलम्बित 
हैं। कहा जाता है कि वह भटनागर कायस्थ थे और 

जीवन-परिचय - बादशाह साहस्सद्शाह के व्यक्तिगत कर्मचारी थे 
परल्तु श्री शंभुप्रसाद बहुगुना ने जो खोज की है उससे 

“ पता चलता हूँ कि वह बादशा स्मदशाह कं समय स पहले हुए 
हे | उनका वहना हैं कि घनानंद का जन्म दिल्ली में सन शपछ३ इ० के 

. "रंग हुआ था। वह बचपन ही से विद्या-प्रेमी थे | उनके समय में 
. अरसी साहित्य का बहुत अचार था। इसलिए उन्होंने फ़ारसी पढ़ना 
. आरम्भ क्या ओर काल्ांतर में वह अबुलफ़जल के शिप्य हो गये [. 
अडुलूफजल के सम्पक में आने के कारण उनकी प्रतिभा इतनी 
विकसित हुई कि वह फ़ारसी भाषा में कविता करने लगे | इससे उनकी 
ख्याति बहुत बढ गयी ॥ 

. वनीनंद को बचपन ही से रास-लीला देखने का बड़ा शौक था । 

उस समय रास-मंडल्ियाँ प्रायः सभी जगहों में जाया करती थीं और 

. भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीलाओं के-अमभिनय से भक्तों का सनोरघ्जन 
“क्या करती थीं। हुच यह मंडलियाँ दिल्‍ली में श्ाती थीं तब घनानंद 
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इन्हें. बढ़े चाव से देखते थे ओर बहुधा महीनों तक इनके व्यय का 
भार अपने ऊपर लेकर रास-लीला कराते थे । वह स्वयं भी रास-लीला 
में भाग लेते थे। इससे उन्हें हिन्दी का ज्ञान हो गया और कालांतर 
में वह पदों, की रचना करने लगे | उसी समय उन्‍होंने संगीत-विद्या 
भी सीखी और अच्छे गायक हो गये । ह 

रास-लीला के सम्पक से ही घनानंद के हृदय में ऋष्ण-भक्ति की 
ओर अपार श्रद्धा उत्पन्न हुई और यह श्रद्धा यहाँ तक बढ़ी कि धीरे- 
धीरे उन्हें संसार से वेराग्य हो गया। अंत में वह दिल्‍ली छोड़कर 
वृन्दावन चले गये ओर वहाँ निम्बाक-सम्प्रदाय के किसी साधु से 
दीक्षा लेकर कृष्ण की उपासना में दृढ़ ओर समग्न हो गये | वह आयः 
बंसीवट के आस-पास ही रहा करते थे ओर वहीं किसी सघन वृत्त 
के नीचे कृष्ण के ध्यान में मग्न रहा करते थे। जन-श्रति है कि कभी- 
कभी तो वह कई दिन समाधि ही में बिता देते थे। 

घनानंद के वैराग्य के सम्बन्ध में लोगों का यह भी कहना है 
कि जिस समय वह सम्राट मोहम्मद शाह के मीर मंशी थे, उस समय 
सुजान' नाम की एक वेश्या से उनका प्रम॒ हो गया था। वह स्वयं 
संगीत-विशारदा थी ओर इसी के साथ रहने से उन्हें भी संगीत का 
व्यसन लग. गया था | इसकी चचा एक दिन उनके एक ग्रतिइनन्द्वी ने 
सम्राट से की । सम्राट' भी ' संगीत-प्रिय थे, इसलिए उन्होंने घनानंद से 
गाने के लिए कहा | घनानंद अपने ईष्यालु कर्मचारियों का कुचक्र ताड़ ' 
गये ओर उन्होंने गाने से साफ इन्कार कर दिया। उनके इन्कार 
करने पर एक द्रबारी ने कहा कि यदि सुजान वेश्या: इनसे गाने के 
लिए कहे तो यह अवश्य अपना गाना सुना सकते हैं.। यह सुनते ही 
सुजान दरबार में बुलाई गई ओर उसने घनानंद: से गाने के लिए 
अनुरोध किया। इस प्रकार घनानंद को विवश होकर गाना पड़ा। 
गाते समय उन्होंने सम्राट की ओर पीठ और सुजान की ओर मुँह 
करके गाया। गाना सुनकर सम्राट बहुत प्रसन्न: हुआ, परन्तु दरबार के 
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शिप्टाचार की अवहेलना को वह सहन न कर सका। फलत्नतः सम्राट 
का आनन्द क्रोध में परिणत हो गया ओर उन्होंने घनानंद को दिल्‍ली 
से तुरन्त निर्वासित कर दिया । बनानन्द बिना कुछ कहे-सुने सुजान 
के घर चले आये ओर उससे भी अपने साथ चलने के लिए आग्रह 
करने लगे, परन्तु वह किसी प्रकार तेयार न हुईं | इस कर व्यवहार का 
घनानंद के हृदय पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उनके द्ृदय में 
वैराग्य उत्पन्न हो गया ओर वह वृन्दावन चले गये । 


घनानंद के वेराग्य के सम्बन्ध में इस कथा का कोई महत्त्व 
नहीं है । अब तक घनानंद के जीवन-वृत्त के सम्बन्ध में जो खोजें 
हुईं हैं उनसे यह कथा अग्रामाणिक ग्रतीत होती है | परन्तु उनकी 
रचनाओं में 'सुजान” शव्द इतनी वार आया है कि उसकी भी उपेक्षा 
नहीं को जा सकती। संभव है इस नाम की कोई ञ्ली रही हो और 
उसते घनानंद के ग्रस को ठुकरा दिया हो। यह भी हो सकता हैं कि 
रास-लीला की नारी (राधा) ही उनकी सुजान हो। वस्तुतः सुजान 
उनके प्र म का ही प्रतीक है ओर उन्होंने इस नाम का प्रयोग राधा 
ओर कृष्ण दोनों के लिए किया है। 
घनानंद के वेराग्य का कारण जो हो, इसमें तो संदेह ही नहा 
किया जा सकता कि दिल्ली छोड़कर वृन्दावन आने पर वह ॒राधा- 
' साथव की उपासना में इतने निमरन हो गये कि उन्होंने फिर किसी से 
कोई सम्बन्ध न रखा ओर यहीं सन्‌ १६६० ई० में. उनकी मृत्यु 
हा जाता हैं कि ऑरइजेव के-समय में कुछ झुसलमानों ने मिलकर 
उनका वध किया। किघो-किसी के सतानुसार नादिश्शाह के आक्रमण 
के समय मुखल्माना द्वारा उनका वध सिद्ध होता हैँ, परन्तु इति 
स॑यह घिद्ट हाता कि नादिरशाह्‌ के सिपाहियाों ने सथुरा पर मसरा 
आक्रमण किया था। ऐसी दशा में उन्तके जीवन-बूत्त के सम्बन्ध में 
कोई वात निश्चित रूपः से नहीं कही जा सकती | 


घनानंद ह १३३ 


. धनानंद के जीवन-बृत्त के सम्बन्ध- में जेसा अधूरा और 

अपग्रमाणिक ज्ञान इस समय हिन्दी जगत को है, वैसा ही. उनकी 

रचनाओं के सम्बन्ध में भी है। आधुनिक खोजों से 

रचनाएँ . केवल इतना पता चल्लता है कि उन्होंने कई ग्रंथों की 

रचना की है जिनमें से घनानंद कवित्त, क्ृपाकन्द 

निबन्ध इश्कलता, सुजान रागमाला, वियोग-वेली, नेह-सागर, विरह- 

लीला, ग्र म-पत्रिका, बानी आदि के प्रमाण मित्रते है। इन थ्रंथों में से 
अधिकांश की रचना वृन्दावन में हुई है। 


घनानंद अपने समय के सवश्र धठ कवियों में से थे। उन्हें न तो 
शाखत्र-सम्पादन की इच्छा थी ओर न रीतिबद्ध कवियों के माग का 
अनुसरण करने की अभिलाषा । उन्होंने दोनों का 
घतानन्द को काव्य- खुलकर बहिष्कार किया और अपने अलोकिक ग्र म 
साधना. की अभिव्यक्ति के लिए सतंत्र सागे निश्चित किया। 
रीति-काल के प्रथम दो वर्ग के कवि लॉकिक ग्रस के 
उपासक थे। उनकी रचनाएँ अधिकांश बहित्र त्ति के निरूपण से ओत- 
प्रोत थीं। उनमें कला-पक्तु प्रधान था, भाव-पतक्षु दब-सा गया था। 
घनानंद ने भाव-पत्ष को अपनी रचनाओं में प्रधान स्थान दिया और 
उन्हें अन्तमंखी बनाया। अपनी रचनाओं में पांडित्य प्रदर्शन करना 
ओर उनके साथ खेल करना उनका उद्दश्य नहीं था। वह विशुद्ध प्र म॑ 
के उन्‍्मनत गायक थे। उनकी कविता ने ही उनका निर्माण किया था। 
उनका कहना था :-- 


लोग हैं लागि कवित्त बनावत, मोहिं तौ मेरे कवित्त बनावत | 


काव्य में भाषा ओर भाव के सुन्दर सामञ्यजस्य के महत्व को 

उन्होंने भल्लीभाँति समझा था। इसीलिए (उनमें अपनी अनुभतियों को 
पाठक के हृदय में उतारने की. अभूतपूव क्षमता थी। वह मानवीय 

: भावों के बड़े ही कुशल चित्रकार थे। अपनी अनुभृतियों के चित्रण में 


१३४ । इमारे कवि 


उन्होंने लाचणिक ओर व्यंगमृूलक पद्धति का अनुसरण करके भाषा कोः 
गति की विविध बाधाओं को दूर कर दिया था। भाषा पर उन्तका पूरा 
अधिकार था ओर वह उनके भावों की अनुगामिनी थी। 
घनानंद रीतिमुक्त कवि थे | इसमें सन्देह नहीं कि उन्हें रीति- 

रचनाओं की प्र रक्त ग्रवृत्तियों से, ऋृष्ण ओर गोपियों के उन्‍्समुक्त 
प्रम॒ के लॉकिक स्वरूप से ही शक्ति सिली थी; परन्तु उन्होंने. उन 
ग्रवृत्तियों की उसी रूप में ग्रहण नहीं किया। उन्होंने उनका संस्कार 
किया ओर उन्हें बहुमंखी से अन्तमंखी वनाया। ऐसा करने में उन्होंने 
किसी विदेशी शैल्ली का अनुसरण नहीं किया। कवीर अथवां जायसी 
की भाँति उन्होंने भारतीय उपासना के ज्ेत्र में, विदेशीपन को स्थान 
नहीं दिया | उन पर फारसी-काव्य की ग्रेम-पद्धति ओर सूफियों की 
रहस्यमयी विरह-पद्धति का प्रसाव अवश्य था, परंतु गम्भीर अध्ययन 
के प्रश्चात्‌ उनकी रचनाओं से यह तुरन्त स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने 
अपनी रचनाश्रों में दोनों पद्धतियों को अपने ढंग से, भारतीय पद्धति 
के अनुसार अपनाया है। उन्होंने निर्गंश का आधार लेकर जहाँ 
रहस्यमयी रचनाएँ की हैँ वहाँ उनसें ऋृष्ण ही उनके लक्ष्य हैं। कबीर 
ओर जायसी का उद्दश्य था रहस्य-प्रदर्शन | घनानंद का लद्य रहस्य- 
प्रदर्शन नहीं था। वह भारतीयता के ' उपासक ओर भारतीय कवि थे | 
उन्हाने होली आर दीपावली, दो सुख्य सारतीय त्योहारों को भी 
अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। 

घनानंद ग्र म॒ क्ले उन्सुक्त गायक थे ओर राधा वथा ऋष्ण 

उनके आलम्वन थे | परन्तु अपने पूववर्ती कवियों की भाँति उन्‍होंने 
सुरतांत, विपरीत रति आदि से अपनी रचनाओं को अपविन्र नहीं 
किया.। उनकी राधा ओर उनकी ही गोपियाँ वासना की सूर्ति नहीं है। 
उनम त्याग हैं, तपस्या हैं, अलांकिक प्रेम की पीर हैँ। कृष्ण के अति 
उनके हृदय सं जी अस॒ हैं उससे भोग-विलास की लिप्सा नहीं, वरन्‌ 
त्याग, संयम ओर उत्सग की भावना .है। घनानंद भारतीय शिष्टाचार 
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. के रक्षक ओर पोषक हैं। उनकी रचनाओं से हृदय को उत्तेजना नहीं, 
शान्ति मिलती है १ 
धनानंद की रचना का थीम है विरह-निवेदन--उनका सुजान 
से वियोग। प्र म॒ के इसी पक्ष को चित्रित करने में उनकी काव्य-प्रतिभा 
का विकास हुआ है। उनकी रचना में 'प्रम की पीरः इतनी घनीभत है 
कि उनके ग्रत्येक शब्द में वेदना, कसक ओर टीस भरी हुई है। विरह से 
उन्हें इतना मोह इतना ग्रेस है कि उनका समस्त कवि-जीवन विरहमय _ 
हो गया है । उन पर विरह्‌ का इतना प्रभ्न॒त्व है कि वह उन्हें अन्य 
विषयों की ओर भटकने ही नहीं देता | बिहारी, देव, मतिराम आदि 
कवियों में यह बात नहीं पाई जाती। उनकी काव्य-अतिभा विभिन्न 
विषयों की ओर उन्मुक्त हुई है | वह कभी संयोग-पक्ष का चित्रण करते 
हैं, कभी वियोग-पक्त का दिग्दशुन कराते हैं; कभी ऋतु-वर्णन करते 
हैं, कमी भक्तों. की तरह कृष्ण ओर राधा की वन्दना करते हैं ओर 
कभी उनके अंगों की शोभा पर ही उठते . हैं; पर 'बनानंद की प्रतिभा 
समस्त परिस्थितियों में एक ही मार्ग का अनुसरण करती है। वह 
सर्वेदा विरह का ही वर्णन करते हैं। विरह उनके रोम-रोम में समा 
गया है, इतना अधिक समा गया है कि संयोग में सी उससे पीछा 
नहीं छूटता 
यह केसो संजोग न बूकि परै, जु वियोग न क्‍यों हू विछोदत है । - 
वियोग के प्रति उनमें इतनी ममता का एक कारण है। वह 
यह समभते हैं कि वियोग ही में प्रेम का साफल्य निहित है। वस्ठुत; 
है भी यह सत्य | वियोग की अग्नि ओर वेदना के अश्रु से ही प्रस ' 
पवित्र.होता है। उसी की सजीव साधना से संयोग का महासुख 
लता है। जो वियोगी नहीं बन सकता, जो वियोग की ज्वाला में 
जल नहीं सकता, वह सच्चा ग्रमीं भी' नहीं बन सकता | वियोग प्र मं 
की कसोटी है। ग्रेमी को इस कसोंटी पर अपने आप को कसना 
पड़ता है। उसे वियोग से प्रम॒ करना पड़ता है। दादू कहते हैः-- 


१३६ हमारे कावि 


विरद्य मेरा मीत है, विरह्य बैरो नाई 
विरह को वैरी कहइ, सो “दाद” किस माहिं || 
कै 


कबीर कहते 


! कविरा हँसना दूर कर, रोने सौं कर प्रीति | 
: बिन रोथे क्‍यों पाहये, प्रेम पियारा मीत || 


स्रिय का पाने के लिए रोना पड़ता है, वियोग गी अपनाना 
पड़ता हैं। वियोग प्रेम का सार है, जीवन है। यह 
हमारा आत्मा की साधना को वर्नाभूत कर देता है; 
जिसमें मन का विकार भस्म हो जाता है। दाद कहते हें :-... 


विरह-अग्िन में जल गये मन के मंत्र विकार | 


उनान॑द ने अपने मन के विकार को इसीलिए विरह की अग्रि 
भे जलाया हैं| वियोग से इसीलिए अखड ग्रम्॒ हैं । हम पहले कह 
आये हैं कि घनानंद अन्‍्तर्मखी अबृत्ति के कवि थे। उन्होंने अपनी 
रचनाआ म॑ वाह्य रूप को उतना अधिक स्थान नहीं दिया जितना 
आन्तरिक रूप को | उनके अकति-बणन के सम्बन्ध में भी यही वात: 
लागू होती है| उनकी जिन स्‍्चनाओं में प्रकृति का चित्रण मित्रता हे 
उसके अध्ययन से यह भी भाँति स्पष्ट हा जाता है कि उन्होंने उनमें 
अकृति के ढृदय का और अक्षति द्वारा सानव-हृदय पर पड़नेवाले 
अभावा का ही चित्र खींचा है। मानवा भावनाओं से प्राकृतिक सॉंद्य 
गे ओर मन को ले जाकर भावनाओं का परिष्कार करने की उन्हें 
आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने कभी भी मानव: सांदय का ग्रकृति- 
घादयं से समन्वय करने का अयल्ल-नहां किया। विद्यापति की भाँति 
उन्हांत आरक्ृृतिक सोॉंदय से मानवाय भावनाशों का परिष्कार करने 
का कभा भी चेष्टा नहीं की | वह वियागा थ। अतएब उन्होंने वियोग 


के आँधुआं से ह। प्रक्लाति का संस्कार किया ६, आकृतिक संदय से अर से 
का भावना का नहीं । 


_ धनानंद । १३७ 


घनानंद की भाषा शुद्ध कजसाषा है। बचपन से ही रास-लीला 
मं भाग लेने तथा वेराग्य होने पर वृन्दावन में बस जाने के कारण 
उन्हें त्रजभाषा का इतना सुन्दर ज्ञान हो गयान्था कि 
भाषा और शेली वह उनकी अनुगामिनी-सी हो गयी थी। भाव और 
भाषा का जैसा सुन्दर सामः्जस्य उनकी रचनाओं में 
मिलता है वैसा रीतिबद्ध कवियों की रचनाओं में मिलना दुलंभ है । 
उन्होंने त्रजभाषा को शक्ति दी है ओर उसे.काव्योचित बनाया है। 
उनकी रचनाओं में लोकोक्तियों ओर मुहावरों का ग्रयोग भी बहुत 
सुन्दर हुआ है और स्थान-स्थान पर अथ की सम्पत्ति से समृद्ध होकर 
उनकी भाषा सामने आई है। उन्होंने अपने भाव-प्रकाशन में केवल 
वाक्य-ध्वनि ओर पद्-ध्वनि ही से नहीं, पदांश-ध्वनि से भी कास 
लिया है। कहने का तात्पय यह है. कि घनानंद भाषा के धनी थे। 
उनकी भाषा उनके भावों के अनुकूल ओर हृदय पर चोट करनेवाली 
होती थी। उनमें सापा की गति को भावों के अनुकूल मोड़ने की 
पर्याप्त ज्ृमता थी। वह त्रजभाषा-प्रवीण थें ही, भाषा-प्रवीण भी थे । 
“विदेशी शब्दों को अपनाने की अपेन्षा बोत्नचाल के शब्दों, मुहावरों, 
कहावतों तथा नवीन व्यंजनाओं द्वारा भाषा की शक्ति को घनानंद ने 
बहुत बढ़ाया हैं । एक उदादरण लीजिएः-- 
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'रस निचुर्त मीठी मदु मुसकयानि में? 


इसमें “निचुरत” शेव्द बोल-चाल का शब्द होने पर भी कितना 
अर्थपूण है, इसे कवि-हृदय ही संमक सकता है। ऐसे साथंक शब्दों 
से घनानंद की रचना सरी पड़ी है। परन्तु भाषा का इतना धनी होने 
पर भी उन्होंने भाव से प्रधान भाषा को कभी नहीं होने दिया । यही 
उनकी विशेषता है। वह मुंहांबरों का प्रयोग करते हैँ भावनाओं की 
तीत्रता के लिए; कहावतों का प्रयोग करते है भावनाओं को बल देने 
के लिए | उनकी भाषा में प्रयास नहीं, र्वाभाविकता है, मिठास है। वह 
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हमें अनुप्राशित करती है, हमारी भावनाश्रों को जगाती हें । कवियों 
की भाषा की सफलता इसी में सन्निहित रहती है। 


रे 


' शेत्री के विचार से घनानद्‌ को रचना रातिबद्ध परम्परास 


के 


मुक्त है। इसमें सन्देह नहीं कि उन्होंने अलंकृत शेली का बरावर 
ग्रयोग किया है, पर उसके द्वारा उन्होंने अपने पांडित्य-अरदशन की 
चेष्टा नहीं की है। उनकी रचनाओं में उपमा है, उद्मेज्ञा है, अति- 
शोक्ति है, अत्युक्ति है, परन्तु उनकी वाणी ओर भाव के ग्रवल वेग के 
सोंदय के सामने इन अलंकारों की ज्योति घूमिल एवं मंद पड़ जाती 
हू । इस प्रकार रीतिकाल्लीन कवियों की सूची में आने पर भी उन पर 
उस वर्ग का प्रभाव बहुत कम देखने में आता है ओर यह सहज ही 
ज्ञात हो जाता है कि उनकी व्यंजना-पद्धति कितनी स्वाभाविक, कितनी 
सरस ओर कितनी मार्मिक है । कहीं-कहीं उनकी कल्पना सूछ्म अवश्य 
हा गई है, परन्तु उसस अस्वाभावकता नहीं आने पाई हैं। यहां 
कारण है कि वह अन्य कवियों की अपेक्षा अपने हृदय की स्थिति का 
सच्चा आभास देने ओर उससे अपने पाठकों का गुद्गुदाने 
' में अधिक सफल हुए है । 


घनानंद, की शैल्ञी की एक विशेषता और है वह यह कि उन्होंने 


लिया है ऑर उनको सारी रचना इससे भरी पड़ी है। इसलिए साहस- 
पूृ्वेक यह कहा जा सकता हैं कि जिस पुस्तक में कहीं भी यह प्रवृत्ति 
न दिखाई दे उसे बेखटके उनकी कृति से प्रथक किया जा सकता है। 
उनको रचनाओं से अथ ओर शब्द दोनों प्रकार का विरोध है, परन्तु 
कशवदास को भौोंति उनका विरोध पाण्टडित्य-प्रदर्शन के लिए नहीं है । 
उन्हाने विरेधाभास द्वारा अपने हृदय के भावों को अधिक मार्मिक 
बनाया है ओर इसका, वड़ी सफलता-पूबंक, आदि से अन्त तक 
अपती समस्त रचनाओं में निर्वाह किया है| 

: इस प्रकार हम देखते हैं कि घनानद अपने समय के स्वतंत्र 
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कवि थे । उन्होंने तत्कालीन किसी पद्धति का अन्धानुकरण नहीं किया। 
वह भाषा के धनी थे, भावलोक के स्वामी थे | वियोग की बेदना के 
चित्रण में उनकी समता करनेवाला उस समय कोई न था। उन्होंने 
हिन्दी-काव्य के विदेशीपन को भारतीय स्वरूप देकर उसका संस्कार 
किया। उनके समय में सगुण शोर निर्गंण दोनों प्रकार की उपासना 
होती थी। उन्होंने इन दोनों का सन्दर समन्वय अपनी रचनाओं में 
किया । इस दृष्टि से घनानंद का स्थान हिन्दी-साहित्य में अमर है। 
उनकी रचनाओं का रस लेने के लिए हृदय चाहिए । 





ढ़ 
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किक 
गोस्वामी दीनदयालु गिरि 

जन्म सं० ८५६ मृत्यु सं० ?६!५ 
गोस्वामी दीनद्यालु गिरि का जन्म सम्बत्‌ १८५६ में शुक्रवार 
बसन्त पतन्चमी को काशी के गायघाट मुहल्ले में हुआ था। वह पाठक 
ब्राह्मण थे। उनके पिता का गुरु-चराना देहली . 
जीवन-परिचय विनायक के मठ में था। गोस्वामी कुशागिरि उनके 
पिता के गुर थे। बह बड़े विद्ान ओर ऋष्ण-भक्त थे । 
हली विनायक के आस-पास उनकी भारी जमीदारी थी। साढ़े छः 
वर्ष की अन्नस्था में जब दीनदयालु मातृ-स्नेह से वद्चित हो गये तब 
' उनके पिता ने भी उन्‍हें अपने गुरु के चरणों में अर्पित कर छः महीने 
पश्चात्‌ ही बेकुण्ठ की यात्रा की । इस प्रकार इतनी छोटी अवस्था में 
ही दीनदयालु अनाथ हो गये | पर ईश्वर की छृपा से उन्हें अनाथों 
के से कष्ट नहीं मेलने पड़े | शिष्य-वत्सल गोस्वामी कुशामिरि माता- 
पिता की अपेज्ञा अधिक प्यार से उनका पालन-पोषण करने लगे। 
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उन्होंने उन्हें स्वयं पढयया-लिखाया | कुशागिरि बड़े सदाचारी, त्रहद्मचर्य 
'परायण भगवद्भक्त थे। अतः उनके जीवित आदर्शों का _ बालक 
दीनदयालु पर बड़ा ही उत्तस प्रभाव पड़ा। उनकी देख-रेख में ' 
दाॉनदयालु ने संस्कृत और हिन्दी-साहित्य का गंभीर अध्ययन किया 
ओर थोड़े दी दिनों में वह कविता करने लगे | वृद्धि म्रखर थी, मठ का 
जावन था, साधु-संन्यासियाँ का सत्संग होता रहता था। इसलिए 
साहित्व-साथना के साथ ही मक्ति ओर वैराग्य की भावना भी जड़ 
पकड़ती गया । फलत: वीस वष की अवस्था होने पर उन्होंने संन्यास 
ले लिया। इस प्रकार वह गोम्वासी दीनदयालु गिरि हो गये | उनका 
नाम गुरु का हो रखा हुआ था, इसलिए उनके संन्यास लेने पर नाम 
पररवततन का आवश्यकता नहीं पड़ी। केवल गुरु-कुल की “गिरि! 
उपाधि उन्होंने ग्रहण की । 
दानदयालु के अतिरिक्त गोस्वामी छुशागिरि के दो ओर चेले 
। जब स० १८६० के लगभग गोस्वामीजी का स्वर्गंवास हो गया तब 
हॉना चला मे सम्पत्ति क॑ वटवारे के लिए झगड़ा होने लगा | 
दानदियालु गिरि ने उन्हें बहुत समझाया-बुकाया, पर उन लोगों पर 
उनके कहने का कोई प्रभाव न पड़ा । इससे दुखी होकर वह रामेश्बर 
की आर चल गये ओर छः माह पश्चात्‌ वहाँ से ल्लॉटने पर मटोंली के 
मठ म रहन लगे। काशी उन्‍हें वहुत प्रिय थी। इसलिए वह वहाँ वरावर 
आया करत थ आर राजघाट पर ठहरते थे। उनकी आमदनी थोड़ी 
4, पर जा छुद्ध उन्हें मिलता था उसी के अनुसार बह जीवन-निर्वाह 
करत थ। उन्हाने अपने आर्थिक संकटों को दर करने के लिए किसी 
राजा का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया ।उस समय के काशी-नरेश 
उहुत सानते थ। भारतेन्दु के पिता कवि गिरिधरदास से भी 
उनका अच्छी मित्रता थी | उनके यहाँ वह बरावर आंया-जाया करते 
3। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वह काशी में सरिकर्णिका-पीठ 
# निकट एक व्रक्ष के नीचे तपस्या में लीन रहा करते थे।| यहीं पचपन 


१] जि? 
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वर्ष की अवस्था में संवत्‌ १६१५ की निजला एकादशी को उन्‍होंने. 
ऐहिक लीला समाप्त की । 
दीनदयालु गिरि याल्यावस्था से ही. काव्य-प्रमी थे। उनमें 
विलक्षण प्रतिभा थी | दृष्टान्तवाली सफुट कविताएँ उन्होंने ग्यारह वर्ष 
की ही अवस्था में लिखी थी। सत्रह वष की अवस्था 
गिरि की रचनाए मे उन्हाने पुस्तक-प्रणयन आरंभ किया। उनका पहला 
ग्रंथ था दृष्टान्च तरंगिणी?। यह ग्रंथ उन्होंने बीस 
वर्ष की अवस्था में समाप्त किया था। इस.ग्रंथ को पढ़कर सहसा यह 
विश्वास नहीं होता कि यह बीस वष. के एक नवयुवक की लिखी 
कविता है । परन्तु वास्तविंक बात यह है कि जिसे बाल-कविता कहते 
हैं उसे दीनदयालु गिरि ने कभी लिखी ही नहीं । बाल्यावस्था से ही 
वह गंभीर, विद्वान ओर ग्रतिभा-सम्पन्न कवि थे | उनकी बातें अलंकार 
युक्त होती थीं । बात-बात में श्लेष, मुद्रालंकार, शब्दालंकार आदि की 
वह भड़ी लगा देते थे । वह. जन्मजात कवब्रि थे। उन्होंने सं० १८७६ में 
विश्वनाथं-नवरत्र और दृष्टान्त-तरंगिणी, सं० १८८८ में अनुराग.बाग 
सं० १६०६ में वेराग्यदिनिश और सं० १६१२ में अन्योक्ति,कल्पद्रम 
की रचना की | इस सूची के अनुसार उनका कविता काल सं० १८७६ 
से सं० १६१२ तक , माना जाता है। विश्वनाथ नवरत्र” में शिव की 
स्तुति है; दष्टान्त तरंगिणी! में उनके नीति सम्बन्धी दोहे हैं, “अनुराग 
बागः में. श्रीकृष्ण की विविध लीलाओं का बड़े ही ललित कबविच्ों में 
बणुन हुआ हैँ, वेराग्यदिनेश? में. ऋतुओं की शोभा.आर ज्ञान वेराग्य 
आदि का वर्णन है ओर “अन्योक्ति कल्पद्रम? में उनकी अन्योक्तियाँ हैं । 
वह हिंदी-साहित्य में अपनी इन्हीं अन्योक्तियों के,लिए असिद्ध. हैं.। यह 
ग्रंथ चार .शाखाओं में. विभाजित किया गया है। पहले भाग. में 
अधिकांश ऋतु से संबंध रखनेवालेः विषयों का वन है, दूसरे में 
खनिज, पेड़, पक्षियों ओर पशुओं का वन है, तीसरे में प्रायः मनुष्य 
जातियों का वर्णन है ओर चोथे में अधिकांश मानसिक भावों तथा 
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विचारों का वर्णन है। इनमें अन्योक्तियाँ ही कही गयी हैं | उनकी सी 
अन्योक्तियाँ हिंदी के ओर किसी कवि की नहीं हुई । 


दीनदयालु गिरि की इन पुस्तकों के अध्ययन से यह्द स्पष्ट हो 

जाता है कि वह हिंदी के श्रतिमा-सम्पन्न कवि थे। बाल्यावस्था से द्दी 

उन्होंने काव्य-क्षेत्र में ग्रेश किया और अंत तक बह 

गिरि की काब्य- कविता-ग्र मी बने रहे | उनकी रचनाएँ उनकी परिपक्व 

साधना ओर ग्रोढ़ बुद्धि की परिचायक हैं। इनसे उनके 

विस्तृत ओर गंभीर अनुभव का ज्ञान तो दोता ही हें, 

साथ ही यह भी पता चल जाता है कि उन्हें संस्क्रत और हिंदी साहित्य 

का भी असाधारण ज्ञान था । काव्य-रचना की उनमें अद्भुत 
शक्ति थी | 


दोनदयालु गिरि ने नीति पर अधिक कविता की है| “अनुराग 

वाग! को रचना खंगार रसे प्रधान है | पर उसमें उन्होंने अपनी भक्ति- 
भावना के अनुकूल राधा और कृष्ण का ही शंगार वर्णन किया है। 
अपने इस ग्रकार के वर्णन में उन्होंने बड़े. संयम से काम लिया है | 
अन्योक्ति कल्पब्रुम में उन्होंने अपने विस्तृत लोकानुभव के आधार पर 
कुंडलियों में नीति की शिक्षा दी है। उनकी कविता प्रोढ़ विचारों से 
युक्त साथुय ओर प्रसाद दोनों गुणों से परिपूर्ण है। जैसा विपय हैं 
से है उपयुक्त छंदों का उन्होंने चुनाव किया है | उनके पहले त्द्मभट् 
गिरिधर कविराय ने कुंडलियों द्वारा नीति-शिक्षा दी थी और उनका 
अचार भी, रहीम के दोहों की भाँति, अत्यधिक था और अब भी है। 
उन्हें लोग कहावत की भाँति अब भी कहा करते हैं। यह लोकप्रियता 
दोनद्यालु गिरि को नसीब नहीं हुई । इसका कारण शैली की 
विभिन्नता है। गिरिधर कविराय की नीति-शिक्षा सीधी-सादी भाषा में 
€ | उसमें रचना चमत्कार नहीं है। रहीम ओर बन्द की रचनाएँ भी 
इसीलिए लोकग्रिय हैं। पर दीनदयालु गिरि की कथन-रैली इससे 
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भिश्न है। बह दूसरों के बहाने लोगों को उपदेश देते हैं | हिंदी साहित्य 
में इस शैली को अन्योक्ति कहते हैं। अन्योक्तियों द्वारा दी हुई शिक्षा 
कणप्रिय, सुखद ओर प्रभावशाली अवश्य होती है, पर सीधी-सादी 
भाषा में दी गई शिक्षा की अपेक्षा साधारण जनता में उसका प्रचार 
कम होता है। अन्योक्तियों का प्रचार लोकोक्तियाँ के स्थान पर नहीं हो 
सकता | दीनदयालु गिरि ने अन्‍्योक्तियाँ लिखकर हिंदी-साहित्य के 
एक. अभाव को पूर्ति की है ओर वह हिंदी के प्रथम और अल्तिम 
अल्योक्तिकार हैं। एक अन्योक्ति देखिए:--- 


प्यारे करै गुमान जनि सुन ग्रसून सिख मोरि । 
तो समान यहि बाग में फूल भरे हैं कोरि | 
फूल भरे है 'कोरिः बहोरि किते विनसैहें। 
' या बहार दिन चार गये पुनि ग्रीषम ऐहे ॥ 
बरने दीनदयाल न कर सारंगहि न्यारे।' 
तो गुन जाननहार बड़े हित कारक प्यारे ॥| 


इस अन्योक्ति में फूल का संकेत करके वस्तुतः गुणी को उपदेश 
- दिया गया है। ऐसा उपदेश अत्यन्त व्यापक, अथंगर्भित, मार्मिक 
ओर प्रभावपू्ण होता है। दीनदयालु गिरि ने ऐसी अन्योक्तियाँ, 
लिखकर हिन्दी-साहित्य का बड़ा उपकार किया है। यद्यपि इन 
अन्योक्तियों के भाव अधिकांश संस्कृत से लिए गये हैं. तथापि वे 
मोलिक से जान पड़ते हैं ।अलंकारों में अतंल्पिका, बहिलापिका की 
छुटा भी अपने स्वाभाविक रूप में मिलती है । इनके अतिरिक्त अनुप्रास, 
श्लेष, यमक, अग्रस्तुत प्रशंसा, ग्रस्तुतांकुर, पय्यायोक्ति, .व्याजस्तुति, 
आक्षेप, समासोक्ति ओर सूच्मालंकार आदि भी पाये जाते हैं, क्‍योंकि 
इनमें कुछ समान बातें व्यंग से ध्वनित होती हैं । छंंदों में दोहा रोला, 
कुंडलिया, सबैया आदि मिलते है। ह ह 
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दानदयालु गिरि का भापा बजभापा हैं | इस भाषा पर उनका 
पूण अधिकार हैं| उनका सी परिष्क्ृत, स्वच्छ और सव्यवस्थित भाषा 
बहुत थीड़े कविया की हैँं। उनकी भाषा सनोहर 
ग्रिरि की भाषा रसीली, प्रसाद ओर माधयं-गणयक्त प्रभावपृण आर 
और शेली . ग्रवाहमय है। उनकी शब्दावली जोरदार हाती | 
शब्दा का तोड़-मरोड़ उनकी रचनाओं में नहीं हैं । 
उनका रचनाओं मे पूरवीपन भी मिलता हैं और अव्यवस्थित वाक्य 
भी मिलते हैं, पर बहुत कम | उनका कोमल-व्यंजक पद-विन्यास पर 
जैसा अधिकार है, वैसा ही शब्द-चमत्कार आदि के विधान पर भी | 
यमक और श्लेषमयी रचना भी उन्होंने अत्यधिक की है। उन्होंने 
जिस श्रकार अपनी भावुकता का परिचय हमें दिया है, उसी प्रकार 
अपन चमत्कार-कोशल का भी | इसलिए यह निश्चय-पूवक नहीं कहा 
जा सकता कि उनसे कला-पक्ष प्रधान है अथवा हृदय-पक्त | उन्होंने 
दाना का ग्राय:ः अलग-अलग रखा है। अपनी मार्मिक रचनाओं को 
उन्हांन चमत्कार-प्रवृत्ति से. बहुत बचाया है और अनुप्रासयुक्त सरस 
कीसल पदावली का सर्वत्र उपयोग किया है। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि दीनद्यालु गिरि की रचनाएँ काव्य 
के दोनों पत्षों से पररपूण हैँ आर हिन्दी साहित्य. में अपना विशिष्ट 
स्थान रखती हैं | उनमें कल्पना की उड़ान नहीं हीं है, भावों का अन्तहन्द 
नहीं है, शब्दों को कलावाज़ी नहीं है'। उनमें जीवन-निर्माण की कला 
है। उनका अन्योक्ति कल्पद्रम हिन्दी-साहित्य में एक अनमोल रल्नदे। 


हल्दी में जब तक इन रल्ों को परखनेवाले रहेंगे तव तक हमें उनसे 
स्कृति ओर चेतना मिलती रहेगी । 





भारतेन्दु हरिश्चन्द्र १४४ 
बा ८ शक 
भ्‌ कप शि 
रतन्दु हरिश्चन्द्र 
जन्म सं० 28०७ ु - मृत्यु सं० 7६०९ 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का जन्स भाद्रपद शुक्त ऋषि-पंचमी, संवलू 
१६०७ को काशी के एक सुप्रसिद्ध सेठ-परिवार में हुआ था । उनके पूव- 
पुरुष सेठ बालकृष्णु कम्पनी के शासन-काल में दिल्ली 
जीवन-परिचय से कलकत्ता चले गये थे ओर वहीं व्यापार करते थे। 
'उनके पिता का नाम गोपाल्नचन्द था। वह वैष्णव थे 
ओर ब्रज॒माषा में कविता करते थे | उनका उपनाम गिरिवरदास था। 
उनके दो ही काम थे--कविता क़रना और पूजा-पाठ करना । कहते हैं, 
पाँच. सक्ति-पद बनाये बिना वह भोजन नहीं करते थे। उन्होंने ८० ग्रंथ 
लिखे थे । उनके इन अच्धों सें से बहुत-से इस समय अग्राप्य हैँ, पर 
जो हैं उनमें उन्होंते काव्य-कोशल की ऐसी छुटा दिखाई है कि 
साधारण पाठकों के लिए उसका समकना यदि असम्भव नहीं तो 
कठिन अवश्य है । 
भारतेन्द बड़े प्रतिभासम्पन्न बालक थे। बचपन में व 
नटखट थे, पर दु्ाग्यः से पाँच व्ष की अल्पावस्था में ही वह मातृ- 
स्नेह से बच्चित हो गये।६ व की अबस्था में उनका यज्ञोपवीत 
संस्कार हुआ और इसके बाद ही उनके पिता भी उन्‍हें अकेला छोड़कर 
चले वसे | इस प्रकार आरम्भ ही से माता-पिता के स्नेह से वंचित 
होकर उन्होंने जीवन सें प्रवेश किया | उनकी प्रारम्भिक शिक्षा घर पर 
ही हुईं । हिन्दी तथा अँगरेज़ी पढ़ाने के लिए शिक्षक उनके घर पर ही 
आया करते थे। डदू' भी वह एक मौलवी से पढ़ते थे। पिता की झ्ृत्यु 
के पश्चात्‌ वह क्‍्यींस कालेज में प्रविष्ट हुए, पर वहाँ उनका जी न 
लगा । कविता करने की ओर दिन-प्रति-दिनः उनकी अभिरुचि वढ़ती 
३० 
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जा रही थी, इसलिए अधिक दिनों तक उनका नियमित रूप से पढना- 
लिखना न हो सका | १३ वर्ष की अवस्था में लाला गलाब राय की 
सुपत्रा सन्ना देवी से उनका विवाह हआा | 
भारतन्दु न १५ वर्ष को अवस्था म॑ सपरिवार जगन्नाथपरी की 

यात्रा का इसस उनका पढ़ाई का क्रम ट्रट गया। वहाँ स लोटने पर 

नि साहित्य आर समाज की सवा का भार अपने ऊपर लिया । 
कंसा-क्ा वह यात्रा पर भी जात रह | इससे उनका अनुभव बहुत 
वेद गया । हन्दी, अंग्रेज ओर जद के अतिरिक्त वह मराठी, 
शुजराता, वंगला तथा संरक्षत के भी अच्छे ज्ञाता हो गये | वह बडे 
अध्ययनशील व्यक्ति थे | यद्यपि एक विद्यार्थी की भाँति उन्होंने किस 
पाठशाला अथवा कालज म विद्याध्ययन नहीं किया तथापि सरस्वती 
का आराधना मे वह आजीवन संलग्न रहे। उन्होंन कई स्कूल, कव, 
सच्चा, पुस्तकालय आदि को स्थापना की तथा कई पत्न-पत्रिकाओं को 
जन्म दिया। उन्होंने कुछ परीक्षाएँमी नियत कीं जिनमें वह स्वर्य॑ 
पारितापिक दिया करते थे। काशी का हरिश्चन्द्र इंटरमीजिएट कालेज 

| का स्थापित किया हुआ हैं । 

भारतन्ट का जावन साहित्य-सवा का जीवन था। उस समय 

सभा अकार के साहित्यकारों से उनका परिचय था। कवि, लेखक, 
सम्पादक, हिन्दा-हितेंषी, तुकइ सभी उन्हें जानते थे और उनके 
दरवार मे सम्मान पाते थे। राजा से रंक तक उनकी मित्र-मंडली में 

। इन साहित्यकार से जहाँ उन्हें साहित्य-सेवा की प्रेरणा मिलती 
' 4, वहां उनका तथा साहित्य-सेवियों को साहित्य में युगान्तर 
उपस्थत करन के लिए पयाप्र प्रोत्साहन भी मित्रता था। भारतेन्द इन 
साहित्य-सवियों में सर्वोपरि थे । हिन्दी-साहित्य की नौका के वही 
असुख साक्ता थ। इसलिए साहित्य की नवीन दिशा को निश्चित करने 
मे उन्हां का हाथ रहता था। उनके पास सरस्वती थी, लक्ष्मी थी; 
वरस्वता का सवा म॑ उन्होंने लक्ष्मी को पानी की तरह वहा दिया ! 


भारतेन्दु हरिश्चन्ध १४७ 


धन का मोह उनके साहित्य-ग्र म में कभी बाधक नहीं हुआ। साहित्य 
की उन्नति के लिए जिसने जब जो माँगा, उन्होंने मुक्तहस्त होकर दान 
किया | दीन-दुखियों के लिए भी उत्तका दरबार बराबर खुला रहता 
था। निरस्वा्थ साव से वह सबकी सहायता करते थे। उदारता तो 
उनम॑ इतनी थी कि वह किसी के माँगने पर अपनी प्रिय-से-प्रिय वस्तु 
भी दे डालते थे। उनकी यह दशा देखकर उनके छोटे भाई, गोकुलचन्द, 
ने समस्त जायदाद का बटवारा करा लिया। 
जायदाद का बटवारा होने के पश्चात्‌ भी भारतेन्दु की 
दानशीलता में किसी प्रकार की कम्मी नहीं आई । इसका फल यह हुआ 
'कि थोड़े ही दिनों में उन पर काफ्की ऋण हो गया। ऋण चुकता करने 
में उनकी बहुत-सी सम्पत्ति उनके जीवन-काल सें ही निकल गई । इससे 
कुछ सानसिक' कष्ट रहने लगा । सुक्तहस्त आणी बंधन में 
आने पर मृत्यु की ही आकांक्षा करता हैं। भारतेन्दु को भी यही 
दशा हो गई । आशिक कटष्टों ,की चिन्ता से उनका शरीर शिथित्रः 
होने लगा | अन्त में उन्हें क्षय-रोग हो गया। इस रोग से वह, मुक्त 
'न हो सके । डाक्टरों, बैद्यों. ओर हकीमों की चिकित्सा झत्यु के 
असिशाप से उनकी रक्षा न कर सकी. । इस प्रकार १५ माघ 
कृष्ण सं० १६४७१ को हिन्दी-साहित्य का वह:दोपक सर्देव के लिए 
बुझ गया। 
.  भारतेन्दु की रचनाओं - की संख्या इतनी अधिक है कि उसे 
देखकर उनकी ग्रतिभा, उनकी लगन ओर उनके -अध्यवसाय पर 
आश्चय होता है। अपने १६-१७ वे में साहित्यिक 
भारतेन्दु की जीवन में उन्होंने हिंदी-खाहित्य को जो दान किया 
रचनाएं उसका एक-एक शब्द महत्त्वपूर्ण हैं। उनका रचनाएं 
रा थुगान्तर रचनाएँ हैं| उनकी समस्त रचनाएँ चार 
'ग्रकार का है की ४ 
3, नाटक--भारतेन्दु की महत्त्वपूर्ण रचनाएँ. मौलिक ओर 
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अनूदित नाटक हैं | उनके मौलिक नाटक ६ ह--१. सत्य हरिश्चन्द्र, 
२, चन्द्रावली, ३. भारत-ददंशा, 9७५ नीलदंवा, <. अन्धरनगरा ६ 
वंदकी हिंसा.हिंसा न भवति, ७, विपक्ष्य विपस्रोपधम्‌ झ- सताप्रताप 
ओर ६. प्रमयोगिनी। इनमें से अन्तिम दो अपू्ण हैँ इन नाटकों के 
अतिरिक्त उनके ८ अनूदित नाटक हैँ जा इस प्रकार है --१. मुद्राराक्षस, 
२. धनव््जय विजय, ३. रत्नावली नाटिका, ४. क्परमंजरी, ५. विद्या 
सुन्दर, ६, भारत जननी, ७. पाखंड विडम्वन झीर ८. हुलभवन्धु । 
इनमें से प्रथम तीन संस्कृत के अनुवाद है, चोथा प्राकृत का अनुवाद 
हैं, पाँचचाँ, छठा ओर सातवाँ वंगला के अनुवाद हैं ओर अआच्तम 
ऑअगरेजी का अनुवाद हैं। यह अपूर्ण भी है। दा अनू दित नाटक आर 
हैं जो अभी अग्रकाशित हैं । 

२, काव्य--नाव्य-साहित्य की भाँति भारतेन्द्ु का काव्य-साहित्य 
भी अत्यन्त विस्तृत और विशाल हँ। उनके भक्ति-काव्य-सम्वन्धी ४१ 
अन्थ मिलते हैं। ये सब छोटे-छोटे अन्थ हैं ओर भक्ति-भावना से भरे 

! उनके श्ृंगार-काव्य भी कम नहीं हें। होली, मधुमुकुल, प्रम- 
फुलवारी, सतसई आदि उनके काव्य-अ्रन्थ हँ | विजयिनी-विजय, 
वंजयन्ता, भारत-वीणा, सुमनांजलि आदि उनकी रशाप्ट्रीय ऑर 
राजभक्ति-सम्बन्धी रचनाएँ हैं । 

३२. इतिहास--भारतेन्दु ने कई इतिहास-सम्वन्धी गवेपणापूरण 
लेख भी लिखे हैं | काश्मीर कुसम, महार एए देश का इतिहास 
अग्रवालाी को उत्पत्ति, दिल्‍ली-दरवार-दपंण आदि उनके ऐसे हां 

अन्ध है | 

४. निवन्ध ओर आख्यान--भारतेन्द ने निवन्‍्ध ओर आख्यान 
भी लिखे हैं; पर इनमें से अधिकांश अपूर्ण हैं। सुलोचना, मदालय 
आर लीलवतोी उनके लिखे आख्यान हैं | परिहास पंचक में उनका हास्य . 
रस-सम्बन्धी गद्य हैं। परिहासिनी में छोटे-मोटे हास्य-लेख हैं । 

भारतन्दु-युग हिन्दी साहित्य के इतिहास में नव जागरण के 
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- युग साना जाता है। इस युग से रीतिकाल की परम्पराओं का अवसान 
आह ओर नवीन पग्रवृत्तियों का ग्रादुभाव होता है। सन 
. भारतेन्दु-युग की सत्तावन की क्रान्ति इस युग की. जननी है। भारतीय 
.. विशेषताएं. साहित्य में यह घटना आँधी की तरह आई. ओर 
दा -- - आँधी को तरह ही निकल गयी: पर इसने प्रत्येक 
- . समाज की नस-नस को हिला दिया। मानव हृदय में जो भावनाएँ 
सुषुप्त थीं उन्हें. इसने जाग्रत कर दिया। देश का कोना-कोना नई 
“ चेंतनाओं सें, नई स्फूर्तियों से, क्रियाशील हो गया। भारतेन्दु-युग की 
यहा पहली विशेषता है। इस युग ने प्राचीन आदर्शा को नव जागरण 
के अनुकूल बनाकर साहित्य में उन्हें स्थान दिया। - 

._... भारतंन्दु-काल की दूसरी विशेषता है विविध प्रकार का साहित्य 
: अस्तुत करके हिन्दी .के अति जनता में अनुराग उत्पन्न करता ओर 
हिन्दी-साहित्य को ल्ोोक-प्रिंय बनाना। रीतिकालीन साहित्य-साधना का 
. आदश एंक़रनिष्ठ था। वह रईसों, राजाओं ओर महाराजाओं के 
मनोरंजन तक ही. सीमित था | इसलिए उस समय साहित्य केकेव्ल 
एक अंग की --श् गार ओर अलंकार से लदी -हुई कविता की--पुष्टि 
. हुई। साहित्य का-जनता के साथ, जनता के जीवन:के साथ -और उस 

 जींबन के उत्थान-पतन,. राग-ह ष, दुःख-सुख के साथ, - कोई सम्बन्ध 

नहीं रह गया था । भारतेन्दु-युग ने साहित्य का जनता के जीवन के 
साथ सम्बन्ध स्थापित किया ओर उसे राजा-महाराजाओं के विध्वंस 
प्रकोष्ठों से निकालकर अनेकरूपता. प्रदान की | सिह 
.. आरतेन्दु-युग की. तीसरी विशेषता है अभिव्यंजना के. नेत्र में 
मनोभावों को सफल ओर ग्रकृत चित्रण | रीतिकाल में सामान्य जनता 
से कवियों का सम्पक छूट गया था.। इसलिए अपने आश्रयदाताओं के 
.. परितोष के लिए शज्धारी. रचनाओं में प्रवृत्त कवि. सामयिकता तथा 
. बास्तविकता से कोसों दूर जा पड़े थे। सब सत्तावन की आँधी ने 
:  रीतिकालीन कवियों के आश्रयदाताओं का गढ़ तोड़ -दिया | इस प्रकार 
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विवश होकर. उन्हें जनता के सम्पक से आना पड़ा ओर स्सको 
: सनाभावनाओं का अध्ययन करना पड़ा । इसका परिशाम यह हआा 
कि साहित्य म॑ जहाँ खंगार की प्रधानता थी बहा लोक-भावनाओं की 
निर्मल धारा वहने लगी | 

आान्दु-युग की चोथी विशेषता है सामूहिक रूप से सभी 
साहत्यकारा का साहित्य के परिमार्जन एवं परिवधन म॑ ग्रशंसनीय 
सहयाग | इस दृष्टि से इस काल का साहत्य गांष्ठो-साहित्य था। इस 
उग मे साहित्य का निर्माण भारतेन्द और उनके इृष्ट-मित्रों द्वारा ही 
डुआ। ग्रत्येक लेखक अपनी मंडली के अन्य लख़कों से प्रोत्साहन पाने 
का आशा रखता था | वस्तुत: वह अपनी इृष्टासत्र-मंडली को सनाने 
क लिए ही लिखता था। भारतेच्द इस मढला के केन्द्र थे।.उन्हीं के 
वर पर लेखकों आर कबियों की वठक हांती थी। ऐसी बेठकों में 
हन्दा-साहित्य की तत्कालीन आवश्यकताओं पर वाद-विवाद होता था 
आर नवांन रचनाओं पर टाका-टप्पणी होती थी। यद्यपि उस समय 
का आर आज की आलोचना में आकाश-पाताल का अन्तर,था., तथापि 
उसमे व्यक्तिगत द घ की भावना नहं | था। ग्रत्येक-कवि आर लेखक 
अपन/सम्वन्ध में की गई आलोचना का सहप स्वीकार करता था ओर 
उसक आलोक में अपनी साहत्य-साधना का साग निश्चित करता था | 
भाषा का परिसाजन ओर संस्कार व्य-शीलियां की नवीनतस रूप-रेखा 
काव्य-विपयों की छान-बीन आदि के सिरूपणु मे सवका सत' एक था | 
भारत्तन्दु का -काग्य-साहित्य वहत्‌ इत विस्तृत ओर विविधतापूण 

| वस्तुत: उनका सारा जीवन हा काव्यसय था | वह साधारण कवि 
नहा, आशु कवि थे। इसालए लिखने का सामान 

भारतेन्दु की  सदेव उसके साथ रहता था। उनके सन में जब तरंग 
आाव्य-साधना उठती थी तव बह लिखने वेंठ जाते थे और घारावाही 
ऊूप से लिखते थे। उन्हें कुछ सोचमे की आवश्यकता 

नहीं पड़ती थी। बह सावावंश से जो छुछ लिखते थे वह कविता ही 


झ 
»ज 
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होती थी | भावुकता उनमें इतनी अधिक थी कि उसका उद्रक होने 
पर उन्हें अपनी स्थिति तक का ध्यान नहीं रहता था | वह खाना-पीना 
तक भूल जाते थे। . #' 
द भांरतेन्दु का काव्य कई रूपों में हमें मिलता है| उनकी 
रचनाओं में प्रत्येक युग का ग्रतिनिधित्व हुआ है। वह. प्रत्येक युग की 
. जिन विशेषताओं से प्रभावित थे उन्हों के अनुरूप उन्होंने कविता की 
थी। वह अपन्नी रचनाओं में-कभी भक्ति-कालीन हैं, कभी रीति-कालीन 
आर कभी एकद्स शुद्ध आधुनिक । इन विविध रूपों के अतिरिक्त 
उन्होंने बँगला ओर उदू कविताएँ भी लिखी हैं| वह अपने -समय के 
छडदू के श्रतिष्ठित कबि थे ओर झुशायरों--उदू -कवि-सम्मेलनों--में 
.. बराबर भाग लेते रहते थे। रख? उनका उपनाम था | उनकी बंहुत सी 
कविताएँ इस श्र णी में आती हैं| अपनी सुविधा के लिए - हम उनकी 
समस्त कविताओं को चार भागों में विभाजित कर सकते हेँं--. १. भक्ति- 
अधान, ४8. शंगार-प्रधान, ३- देश-प्रेम-प्रधान ओर'४. सामाजिक 
 समस्योअंधान। 7 टल । । 
..... अक्तिप्धान रचनाएँ--सारतेन्दु पुष्टि-सम्प्रदाय के ऋण-भत्त थे। 
- इससें उनकी कविता का सबसे बड़ा भाग .वेष्णुव-साहित्य के अन्तगंत 
आता है.। वैष्णव कऋष्ण-भक्ति काव्य के जितने भी. अंग हैं, उन सब 
- पर उन्होंने कुछ-न-कुछ अवश्य लिखा है। उनका धार्मिक दृष्टिकोण 
इस पद में देखिए ;--- .. 


हम तो मोल लिये या घर के | 
दासं-दास श्री वल्लभ कुल के, चाकर राधावर के। को 
“, भारतेन्दु.का भक्ति-साहित्य गीति-काव्य की श्रणी में आता 
है | इसके अन्तगंत . हमें लगभग डेढ़ हजार पद मिलते हैं। इतने 
- मुल्दर पद इतनी बड़ी संख्या में अष्टछाप के कवियों के पश्चात्‌ 
. . आरतेन्दु ही ने लिखे है । इन पदों का विषय राधा-कऋष्ण-लीला है, पर 
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इतनी सरस, भावपूण, चुटीली और ग्रभावपूर्ण होती हैं कि पाठक के. 
हृदय को अपने में तन्‍्मय कर लेती हैं । 

३. देश-पेम प्रधान रचनाएं--वस्तुतः भारतेन्दु की जीवन-ज्योति 
का केन्द्रीय विन्दु प्रेम ही है। यह प्रेम कभी गंगा के समान भगवान्‌ 
के श्रीचरणों से उच्छवबसित हुआ है, कभी राधा और कृष्ण के सम्मि- 
लित हृदय से प्रवाहित होकर काव्य की प्रष्ठभूमि बना है और कभी 
देश ओर राष्ट्र के कल्याण के लिए फूट“पड़ा है। 

भारतेन्दु का युग विक्टोरिया का शासन-काल था | इस काल में 
एक लम्बी अवधि के पश्चात्‌ शान्ति स्थापित हुई थी। अतः भारतेन्दु 
ने/त काल में लोगों का ध्यान देश की ओर आकर्षित किया। सब 

४ थम उन्होंने मारत-दुदंशा में अपने देश-म का परिचय इस ग्रकार 
दिया :-- 
रोश्रहु अब मिलि के आवहु भारत भाई | । 
.. हा! हा !! भारत दुदशा न देखी जाई । 
भारतेन्दु की इन पंक्तियों में उनकी राष्ट्रीय आत्मा का जैसा 
स्पष्ट चित्र देखने को मिलता है वेसा अन्यत्र दुलंभ है। उनकी अधिकांश 
रचनाएँ ऐसे चित्रों से भरी पड़ी हैं | चाहे जैसा अवसर हो, चाहे जैसी 
रचना हो वह अपने देश को कभी नहीं भूलते | पे धन विदेश चलि 
जात इह अति ख्वारी! और “उपधर्म छूटे, सत्व निज भारत गहै, कर- 
दुख वहै” आदि पंक्तियों में उनकी यही भावना चितित्र हुई है| वह यह 
भी कहते हैं :- । 

कल्लु तो वेतन में गयो, कछुक राजकर मांद्वि . 

बाकी सब व्योवह्यार में गयो रह्यों कछु नाहिं ॥ | 

सारांश यह कि उनके हृदय में सब अवसरों, सव अवस्थाओं 
ओर सब कालों पर अपने देश की स्थृति जाग्रति हो उठती थी। 
वस्तुतः आज की राष्ट्रीयता का प्रथम मंत्रोचार उन्होंने ही किया था । 
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४५ सामाजिक समस्या अधान रचनाएँ--भारतेल्द' | साम्राजिक 
विपयों में भी रुचि थी | बह अत्यक कल्याणकारी सामाजिक आन्दोलन 


का सहायता देने ० तत्पर रहते थे। समाज के दोप उनसे छिपे 
नहीं थे | 


वस्क पाखएंड, विभिन्न सत-मतांतरों का अचार अनेक 
जातया का उत्पत्ति छझूआछत की दपित अणाला, विधवा-विवाह, वाल- 
विवाह, अधविश्वास, समुद्र-यात्रा-निपेध आदि समस्याएं उनके सामने 
थीं। उन्होंने इन समस्या का अपने दृ्टिकोरा अनुसार 
उजमान का प्रयत्न किया। समाचार-पत्रों द्वारा उन्‍्हांने सामाजिक 


आन्दोलन चेताया आर कविताएँ लिख लिखकर ज़नता का सामाजकऋ 
दापा को ओर आकर्पित किया | 


भारतन्दु न प्रद्धति के भी चित्र उतारे हूं, पर इस ज्षत्र म॑ उन्हें 
अधिक सफलता नहा मिली | उनके सानव-प्रकृति के चित्र शुद्ध आर 
अयाथ हूं। इसका एक कारण है। भारतेन्द का समस्त जीवन एक 
0 चींच अव्य भवन सें व्यतीत हुआ था। उन्हें उद्यानादि 
2 भा विशेष रूचि नहीं थी। पर्यटन आदि में भी वह वन्य शोभा 
का आर विशेष रूप से आकर्षित नहीं हुए थे। फलतः प्रकृति-चित्रण 
में उन्हें विशेष आनन्द नहीं मिला। सत्य हरिश्चन्द्र म जिस गंगा का 
न दें वह उच्च पवत-सालाओं तथा रम्य बनस्थली के बीच 
चच्छन्द रूप से प्रवाहित होनेबाली गंगा न दोकर काशी के विशाल- 
हा ट्साला के नीचे प्रवाहित होनेवाली गंगा-धारा हैं । इस 
वारा के धार्मिक महत्त्व से ऑरत होकर भारतेन्द ने उसका जो 
चित्र अंकित किया है, उसमें मानव अकृति ही का विशेष रूप से चित्रण 
डुआ है। देखिए ;-... 
लेलि लद्टर लद्दि पवन एक पै इक इमि आवत | 
जाम नसान-मन विविध मनोरमस करत; मिटावत || 
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भाषा के - छत्र में भारतेन्दु का लक्ष्य था हिंदी का भारतीय 
जनता में प्रचार आर इस अंचार-द्वारा हिंदी-साहित्य की उन्नतिं॥ इस 
-_ |... ॒०“ काय में सफलता प्रांप्न करने के लिए उन्हें जनता कीं 
 आारतेन्दु की . भाषा को अपनाना आवश्यक था। उस समय शिक्षित 
भाषा... “समाज की भाषा खड़ी बोली थी आर उद्‌ की गद्य- 
05... आधा का बोलबाला- था । हिंदी का गय्य पिछड़ा हुआ 
था । लल्लूलाल, सदलल सिश्र, :इंशाअल्ला खाँ, सदासुखलाल अश्षृति 
लेखकों की ग्य-रचनाओं में उदू: गद्य-साहित्य की-सी न तो मिठास -थी . 
- और न वह चुलबुलापन ही था | किसी म॑ त्रजमाषापन था, किसी में 
पूर्वीपन ओर किसी में परिडताऊपन । गय की भाषा में जेसी चुस्ती 
और शक्ति होनी चाहिए, वेसी-इन लेखकों की शैेत्रियों में से किसी में 
“ भी नहीं थी | उनके शब्द-विन्यास' असंयत, वाक्य-विंन्यास शिधिल -' 
ओर. प्रवाह-शूल्य - होते. थे। राजा शिवप्रसांद ' सितारेहिंद की शैली 
: परिंष्कृत अवंश्य थी, पर - वह : वास्तवः में हिंदी-अक्षरों में उदू शेत्री 
-थी-। राजा लक्ष्मणंसिहः की भांघा इन: सब सेःभिन्न थी। उनकी भाषा 
संस्कृत के तत्सम: शब्दों से. भरी हुई थी। हिंदी: के अचार में ये सब 
- शैलियाँ बाधक थीं। आवश्यकता थी ऐसी आार्षा. की जो सरल; सुबोध, 
: अ्रवाहपूण और प्रसादयुक्त- होने के: साथ संस्कृत के तत्सम शब्दों से 
_ बोमिंल हो-। इस आवश्यकता की पूर्ति. मारतेन्दु ने की । उन्होंने गयय- 
_ साहित्य के निमाण के लिए खड़ी: बोली को अपनाया आर उसका 
_ परिष्कार एवं परिमाजन किया उन्होंने दत्काकीन प्रचलित सभी शैलियों 
के अध्ययन:से एक नवीन शैली की जल्म दिया । उनकी इस शैली में 
न तो उदू -फारसी के शब्दों कीं भरमार थी ओर न संस्कृत के तत्सम 
- शब्दों का बाहुल्‍व । उनकी -भाषा राजा शिवग्रसाद सितारेहिंद और 
_  शजा लक्ष्सणसिहं के बीच की साषा थी। अपनी इस भाषा का स्वरूप 
_ स्थिर करने के लिए उन्‍्होंने-तत्कालीन हिंदी शब्द-कोष से ऐसे समस्त 

 अपग्रचलित शब्दों को निकाल दिया था जिनसे प्रवाह में बाधा पड़ती 
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थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने जिन विदेशी शब्दों को अपनाया उन पर 
हिंद का छाप लगा दी । भापा का रँग-रूप संवारन म॑ उन्होंने हिंदी 
व्याकरण के सिद्धान्तों का भी ध्यान रखा | 

ड़ वाली का जैसा संस्कार सारतेन्द ने किया वेंसा दी उन्होंने 
तजभापषा का भी किया | उनके समय में अजभाषा काव्य-भापा थी, पर 
वह इतना जटिल ओर दरूह हो ग॒ थी कि पाठकों को उसमें विशेष 
आनन्द नहा मित्रता था। खड़ी बोली मे काव्य-रचना का प्रयास 
यद्याप प्रारंभ हो गया था, तथापि उसमें अभा इतना साहित्य न था कि 
यह लाकरजन में समथ हो सके | ऐसी दशा मे भारतेन्द्र ने त्रजभाषा 
का भी परिमाजन किया। उन्होंने उसम स॑ एस बहुत से शब्द निकाल 
दिये जो अग्रचलित और कुंठित हो गये थे। उन शब्दों के स्थान पर 

उन्हांनि नये प्रचलित शब्दों को श्ज़भाषा में डालकर चालू किया। 
अब भारतेन्दु की भापा पर विचार कीजिए । जैसा कि अभी 
पताया गया है उनकी भाषा के दो रूप हैं-- ?, खड़ीवोली और र्‌ 
>नभापा। उनकी खड़ी वोली शुद्ध खड़ीवोली नहीं है | हिंदी शब्दों 
 बाहुल्य होने के साथ-साथ उसमें फारसी, अरबी, अँगरेजी और - 
डीत के शब्द भी मिलते हैं, पर य सब्र हिंदी के साँचे में 
ढले हुए । उन्होंने विदेशी शब्दों दों का तत्सम रूप में स्वीकार न करके 
पद भव रूप में स्वीकार किया हे | इससे उनकी भाषा में स्वाभाविकता 
अर सिठास आ गई है। तवजभाषा का भी पुट उनके शब्दों पर 
रहता हूं। व्यर्थ और भरती के शव्द उनकी रचनाओं में वहत कम 
रहते हैं। उनका शब्दचयन्न अशथपूण होता है और उनके वाक्य 
भावानुकूल कभी बड़े कभी छोटे होते हैं। उनकी भाषा प्रवा हपूर] 
परल, सरस, असादगण उक्त, चुटीली ओर वोधगम्य होती है। 
उन्होंने कोमल शब्दों को आधिक अपनाया हैं। अंचल के बदले 
आंचल, स्वभाव के वढले उभाव, स्नेह के बदले नेह उन्हें अधिक पसन्द 
! देशज शब्दों का-भी उन्होंने व्यवहार किया है।फारसी, अरबी 
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और अँगरेजी के शब्द भी उनकी आधा में मिलते हैं | सुहावरे और 
लोकोक्तियों का प्रयोग भी उन्होंने प्रयोग किया है, भाषा सजीब' हो गई 
है। संस्कृत की उक्तियाँ और .वाक्यांश मी उनकी भाषा में पर्याप्त हें। 
.. भारतेन्दु के समय में हिल्दी-भाषा-शैली के दो रूप थे-- १, राजा 
शिवग्रसाद की शैली और २. राजा लक््मणसिंह की शैली । भारतेन्दु 
ने इन दोनों शैलियों को त्यागकर पहलेपहल भापा को 
भारतेन्दु की. सर्व-विषयोपयुक्त बनाने का प्रयत्न - किया। धार्मिक, 
शेली सामाजिक, भावात्मक, व्यंगात्म परिहासात्मक आदि 
जिस प्रकार के भी विषय थे उनके व्यक्तीकरण के लिए 
उन्होंने तदलुकूल भाषा-शैली को जन्म दिया अपनी शैली के इस 
गुण के द्वारा उन्होंने अपने नाटकों में खबदा पात्रोचित आषा का 
प्रयोग किया । जो जिस स्थान का पात्र है, जिस बरग का प्रतिनिधि है, 
जिस सभ्यता का उपासक है, उसी के अनुकूल उसकी भाषा है | उच्च 
यात्रों केलिए विशुद्ध हिन्दी का प्रयोग है और निम्न वर्गों के पात्रों के: 
लिए गँवारू भाषा का | मराठी ओर बंगाली पान्रों: के उच्चारण: और: 
शब्द उन प्रान्तों के . निव्रासियों के-अनुकूल ही हुए हैं । इससे उनके 
कथोपकथन में स्वाभाविकवा ओर सजीवता आ गई है। इससे यह" 
स्पष्ट है. कि उनकी शैली. का आदश उनके नाटकों में मिलता है । विषय 
के अनुसार उनकी शैली के निम्न रूप हो सकते हैं :-..- ' 

4, परिचयात्मक शेली--इस शैली का प्रयोग भारतेन्दु ने साधारण 
आअवस्थाओं में किया है ।. इतिहास के'साधारण वर्णन तथा अन्य छोटे-. 
छोटे लेखों में हमें. इस शैली के दशन होते हैं। उनकी इस- शैली 
में न तो संसक्रत के कठिन शब्दों का बाहुल्‍य रहता है ओर न फारसी 
के प्रचलित शब्दों का बहिष्कार | इस.प्रकार उनकी यह शैली राजा 
शिवप्रसाद सितारेहिन्द्र तथा राजा लक्ष्मणसिंह की शैलियों के बीच 
की शैली है। के 

२. भावात्मक शेली--इंस शैली का श्रयोग भारतेन्दु ने अपनी 
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भावनाएूण रचनाओं से किया है। हृदय के दुःख, ज्ञोम, क्रोंच, स्नेह 
प्रेम आदि के चित्रण में इसी शेत्री का मान्य हैं। इसलिए भारत- 
जनना, सारत-दुद शा, चन्द्रावली आदि नाटकों म॑ यही शैली पाई 
जाता ह। आवशपूण स्थलों पर छोटे-छोटे वाक्यों का प्रयोग और 
उनका गठन, सरल शब्दों का प्रयोग तथा प्रवाह इस शेली की 
विशेषताएँ हैं | 

३. गवेधयात्मक शली--भारतन्‍्दु-साहित्य में इस शेली के दो रूप 
मिलते है | इसका एक रूप उनके साहित्यिक निवन्धों में है ओर दसरा 
रूप ऐतिहासिक निवन्धों में.। साहित्यिक निवन्धों की गवेपरणात्मक शैली 
एंतिहासिक निवन्‍्धों की गवेपणात्मक शैल्ली की अपेक्षा सरस, मधुर 
आर आकरपक हैं। इन दोनों रूपों की भाषा संस्कृत-शब्द-प्रधान है | 

४५ यगात्मक शेत्री-- भारतेन्दु व्यंगात्मक शैली के जन्मदाता हैं ! । 
उनके पहंखे इस शैली का हिन्दी-पाहित्य में अभाव था। सामाजिक 
ऊरातिया आर पाखण्डी परिडतों का खरण्डन करने के लिए उन्हान 
इस शैली का सहारा लिया। इस शैली का उनके ज॑ वन-काल ही में 
अत्याथक प्रचार हुआ | उनकी इस शैली में सरल हास्य-विनोद और 
व्यंग की मात्रा अधिक रहती है | इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतेन्द 
कई रालियां क जन्मदाता हैं ओर उन शैलियों की विशेषताओं से वह 
भरी भाँति परिचित भी हैं | 

अब तक हसन भारतेन्दु-साहित्य पर आलोचनात्मक : दृष्टि से 
विचार किया हैं। हमने यह देखा है कि वह अपने प्रत्येक ज्ञेत्र में 
आधुनिक हैं । उनके विषय नये हैं, उनकी भावना नई है, उनकी भाषा 
अरि शैली नई हैं। हिन्दी-खाहित्य के इतिहास में उनके जन्म से एक 
न अध्याय का, एक नये युग का ग्रादुर्भाव होता है | इस नये थुग 


5 वह चंता हैं। अपने नेतृत्व से उन्होंने हिन्दी को गारबान्वित 
किया है । 


उक साहित्यकार के नाते हम उनको. कई रूपों में पाते हैं | वह 
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नाटककार हैं, निबन्धकार हैं, इतिहास लेखक हैं, कथाकार हैं, कवि हैं 
अलोचक हैं। और कुशल सम्पादक हैं | नाव्य-कला के क्षेत्र में वह हिन्दी 
के अथम नाटककार है। हिन्दी में नाटक-रचना का सूत्रपात उन्हीं के 
नाटकों से हुआ है। उनके नाटक सौलिक भी हैं और अनूदित भी | 
नाव्य-शाख्र पर उन्होंने एक निबन्ध भी लिखा है। उन्होंने एक दजन 
से अधिक नाटक लिखे है. जो भाषा, भाव और विषय आदि की दृष्टि 
से बड़े महत्त्वपूर्ण हैं| सत्य हरिश्चन्द्र ओर भारक्तदुदंशा उनके 
नाठकों में सर्वोच्च हैं। ये अभिनेय भी हैं। इन नाठकों द्वारा उन्होंने 
जनता की रुचि का परिष्कार किया है ओर उसे प्रकृत नाथ्य-कला से 
परिचित कराया है। अंधेरनगरी आदि उनके व्यंगपर्ण नाटक हैं। 
इन नाटकों के अतिरिक्त उन्होंने कई गद्य-अन्थ भी लिखे हैं| काश्मीर - 
कुसुम, बादशाह दपेण आदि उनके ऐतिहासिक निबन्ध हैं। सुलोचना, 
सावित्री आदि उनके आख्यान हैं। उन्होंने गंभीर और हास्य एवं 
व्यंगपूणण निबन्ध भी लिखे है| तत्कालीन जनता का मानसिक चितिज 
विस्तृत करने के लिए उन्होंने कवि-बचन-सुधा, हरिश्चन्द्र मैगजीन 
तथा बाल-बोघनी का सम्पादन भी किया है। इन साहित्यिक सेवाओं 
के साथ-साथ उन्होंने धार्मिक एवं -सामाजिक क्षेत्र में भी काम किया 
है। बाल-विवाह, विधवा-विवाह, छूआछूत, धार्मिक पाखण्ड, समुद्र 
यात्रा, गोरक्ञा आदि सामाजिक विषयों पर उन्होंने अपने दृष्टिकोण 
से बिचार किया है ओर उन विचारों से तत्कालीन जनता का 
परिचय कराया है। अपने युग में वह इन सब बातों के केन्द्र रहे हैं । 
हिल्दी का कोई कवि इतनी समस्यायों को एक साथ लेकर साहित्य की 
सेवा में संलग्न नहीं हुआ । अतः इस दृष्टि से भी वह सर्वोपरि हैं, सब 
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श्रीधर पाठक 
जन्म सं० ६2६ बृत्यु च॑० #धटह 
पहश्डित श्रीधर पाठक का जन्म माच कृष्ण चतुदशी, सं० 
१€६६; ता० ११ जनवरी सच्‌ १८६० ई० को आगरा आन्च के जोधरी 
नासक आस में हुआ था। बह सारस्वतं ब्राह्मण थे | 
जीवन-परिचय लगभग ग्यारह सौ वर्ष पहले उनके पूर्वज पंजाब से' 
- आकर उस श्राम्र में वसः गये थे। उनके तायाजी” 
पं० धरणीबर न्यायशाब्न के निष्णात पंडित थे और पिता पं० लीलाधर 
वड़ ही सच्चरित्र तथा भगवड़क्ति-परायण थे। सं० १६६३ में उनका 
वाल हुआ। उनके शोक में पाठकजी ने “आराध्य-शोकाजजलि! ह 
नासक कतिपय छुछ संस्कृत पद्मों की एक पुस्तिका लिखी, जो बड़ी ही 
करुणा-पूर्ण है । । 
शीधर पाठक की प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में हुईं । उनकी. बुद्धि 
चड़ी तीज थी। इससे दस ग्यारह: वर्ष की अवस्था ही में उन्होंने 
संस्क्त गे इतना भ्रीढ़ ज्ञान आप्त कर लिया कि वह उस भाषा में लिखने 
आर बोलने लगे। इसके बाद पढना-लिखना छोड़कर वह खेल-कूद में 
लग गये। १४ वर्ष की अवस्था में उन्होंने फिर पढना आरंभ किया | 
पहले उन्होंने फारसी-का कुछ ज्ञान आप्त किया। फिर सन्‌ १८७५ में 
तहसीली स्कूल से हिन्दी की प्रवेशिका परीक्षा. पास की । इस परीक्षा में 
वह आन्त सर सें सबग्रथस उत्तीण डुए। सच्‌ १८७६ ई०» में उन्होंने 
आगरा कालेज से अंग्रेजी में मिडिल की - परीक्षा पास की ओर इसमें 
भी उन्होंने आन्त भर में सर्वोच्च स्थान ग्राप्त किया | सन्‌ श्य८य० ई० में 
उन्होंने इंट्रेस की परीक्षा अ्थम श्रोशी में पास की | इसके बाद 
“नहाने नौकरी कर ली। पहले-पहल वह कलकत्ता में शेंसर कमिश्नर के 
दफ़्तर से नियुक्त हुए। यहाँ कार्य करते हुए उन्हें शिमला जाकर 
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- हसालय का सादये देखते का; अवसर मिला । वहाँ से लोटने 
“पर वह- लाट-साहब के दफ्तर: सें नोकर हो गये ओर - दफ्तर के 
साथ ननीताल गये । एक वर्ष तक उन्होंने भारत-संरकार के दफ्तर सें:- 
डिप्टी -सुत्रिंटंडेएट तथा सुपरिटेडेयट के पदों पर भी काय किया । 


थे । उनको घूस, अन्याय और चाटुकारों से-बहुत चिढ़ थी.। समय की 
उपयोगिता-का वह: बहुत ध्यान रखते थे | उत्तम: अंगरेज़ी लिखने के: 
लिए. वह ऑआंखसद्ध: थ | सुपस्टडंट के पद. पर उन्हें ३००) सासिकः 
मिलता था.। सरकारी नोकरी से अवकाश -थरहयण करने के पश्चांतूः 
उन्होंने: प्रयाग के लूंकरगंज महल्‍ले में- पद्मकोट :नोम का एक. बँगलां: 
. बनवाया ओर सकुटुम्ब उसी -सें रहने लगे। यहीं साहित्य-सेवा- करते” 
. हुए सुं० १६८६:में उनका-स्वगवास हुआ-। ध 
हे पाठकजी अत्यन्त सरल, निष्कपट ओर. व्याथ-प्रिय व्यक्ति-थे-॥: 
_ बह प्राकृतिक: सोंदय के:बड़े-: प्रेमी: थे:। उनके. व्यावहारिक जीवन; में - 
: शुद्धता, सरलता, उदारवा; ओर सहृदयता कूट-कूट्कर भरी हुई थी. 
- बह:सब-से हृदय खोलकर मिलते थे | :खरकारी. नोकरी से अवकाश: 
 अहुण करने के पश्वात उन्होंने हिल्दी-सादित्य-सेवा को ब्रत-सा ले लिया 
था वहः अपने: किसी कम्तरे में बेठे -खादित्यानुशीलन ही किया करते 
थे) कविता करने का उन्हें 5यसन-सा था। उनको .साहित्यिक सेवाओं 
पर मुग्ध होकर हिन्दी साहित्य: सम्मेज्ञत ने उन्हें अपने-अथम 
 आअधिवेशन का सभापति:भी बनाया-था । 33 
पाठकजी ने अपनी कई-रचनाएँ हिन्दी-साहित्य- को भेंट में दी 
हैं | इन रचसाओं का हिन्दी में महत्वपूर्ण स्थान: है ।. दिन्‍्दी-साहित्य में. 
ल हि उम्नका-आविभीव उस समय-हुआ जब खड़ीबोली - 
.. बांडकजी की रचनाएं “अपने -पेरों पर: खड़ी हो. रही।थी |. अतः वह: 
०...» - ७ ख़ड़ीबोली के आरंभकालीन कवियों में मात्ते -जाते 
. हैं। भाषा की हंडि से उनकी रचनाएँ खड़ीबोली ओर त्रजभाषा 
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कार 


दोनों के अब्तगंत आती है, पर विपय-बस्तु की व्यंजना की दृष्टि 
उनका विभाजन दो सागों में हो सकता है। एक भाग में उनकी 
रचनाएँ आती है जो संस्कृत ओर अंगरेजी कवित्ताओं के अचुब 
मात्र हैं ओर दसरे भाग में उनकी सोलिक रचनाओं की गणना 
जा सकती है| अतः उनकी समस्त रचनाएँ इस प्रकार हैं :-- 

अनूदित काव्य अन्थ--पाठकजी ने कालिदास के ऋतु-संहार 
के ग्रथम तीन भागों का अनुवाद सरस ओर सजीव त्रजभाघषा में किया 
हैं। इसके अतिरिक्त गोल्डस्सिथ के हमिट” ट्रवलर ओर डेज़टड 
- विलेज” नामक काव्यों का भी क्रमशः एकांतवासी योगी, श्रांत पथिक 
ओर उजड़ ग्राम के नाम से अनुवाद. किया है। इनमें से प्रथम दो की 
भाषा खड़ीवोली ओर अन्तिम की भाषा त्रजभाषा हें । 

२. मौलिक अन्य--प।ठकर्जी के मौलिक ग्रन्थों में आराध्य-शोका- 
व्जलि, श्री गोखले-प्रशस्ति, श्री गोखले गुणाप्रक, काश्मीर-सुषमा, 
सनो-विनोद, देहरादन, गोपिका गीत, भारत-गीत, जगत सचाइसार 
अर तिलघ्माती संदरों की गणना की जाती है। उनका समस्त 
कविताओं का एक सम्रह पद्य-संग्रह के नास से भी प्रकाशित हुआ है । 

पाठकजी बड़े प्रतिभा-सम्पन्न और सांदयॉपासक कवि थे। बह 
खड़ीवोली का ग्रचार होने से पूष ब्रज॒भापा में कविता करते थे। 

डद्विवेदी-युग में जब खड़ीवोली का वोलवाला हुआ 

पाठकर्ती की तब वह उसके अथस कवि हो गये। इस दिशा म॑ 

काउ्य-लाघना संयोग देते हुए उन्होंने अपने व्यक्तित्व के साथ हों 

भाषा-सम्बन्धी अपनी 'स्व॒तन्त्र रुचि पर आघात नहीं 

खाते दिया | कवित्ता में ललित भावों की ओर उनका आकर्षण अधिक 
रहा | इस्तलिए खड़ीवीली की कविता में भी उन्होंने यत्र-तत्र त्जभाषा 

के गाहए। का खतब्जता-पृवक प्रयोग किया। इसोलिए हमस उनका. 


रचनाआ। में खड़ीवोला आर त्रजभाषा दोनों को दो सखियों के रूप 
में एकत्र पाते 
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पाठकजी भावुक कवि थे। उनकी साथुकता में रीमवूक प्रधान 
थी | उनमे स्वतन्त्र आत्मस्फुरण की सात्रा कम्म थी। इसलिए उनकी 
मलिक रचनाएँ उतनी नहीं ही सकी (जतनी कि उनकी अनूदित | वह 
आाधुनिकतस काव्य-प्रवाह से उदासीयन थे। भावों के जेत्र में उन्होंने कुछ 
नूतनता अवश्य उपस्थित की | विफयों की नवीनता और उनका ग्रकृति 
के साथ सामंजस्य अपनी कऋृतियों द्वारा जितना उन्होंने उपस्थित किया 
उतना उनके किसी समवयस्क कवि ने नहीं किया। बँधे हुए विषयों 
आर बेची हुई शेलियां पर अन्यान्य कवियों ने बहुत कुछ लिखा, पर 
उससे हमारे साहित्य को उल्रेरणा नहीं मिली। पाठकजी ने मौलिक 
तथा अनूदित रचनाओं द्वारा अपनी ओर से नूतनता का श्रीगणेश 
किया। इस दृष्टि से हिन्दी साहित्य उनके महत्त्व को नहीं भूल 
सकता | 

पाठकजी की समस्त रचनाएँ दो प्रकार की हैं--अनूदित और 
मौलिक । उनकी अनूदित रचनाएँ श्रेष्ठ हैं | अन्य भापाओं की 
रचनाओं का इतना सुन्दर अनुवाद बहुत कम हुआ है। उनमें मोलिक 
रचना का सा अनिव॑चनीय आनम्द मिलता है। उनके कुछ अन्थ 
इतिवृत्तात्मक हैं| इनके अतिरिक्त मुक्तक कविताओं में से कुछ राष्ट्रीय 
हैं, छछ प्रकृति-प्पमा सम्बन्धी ओर कुछ अनुराग सम्बन्धी | इन 
समस्त ग्रकार की रचनाओं म॑ भापा ओर भाव की सकुमारता अत्यन्त 
प्रशंघनीय है । उनकी कुछ ऐसी भी सुक्तक रचनाएं है जिनमें नवीनता 
के उन्मेप के लिए कठिन प्रयास है। ग्रक्ृति-चित्रांकन में उन्हें विशेष रूप 
से सफलता भिली है। उन्होंने प्रकृति को उद्दीपन तथा आलम्बन दोनों 
रूपों में महण किया है । इप दिशा में वह अपने सामयिक कवियों में 
अग्रगण्य हैं। उनके प्राकृतिक बशणनों में वन्‍्तयता ओर विशेष आकषण 
है। उन्हें पढ़ने से पाठक की आत्मा को एक विशेष प्रकार के उल्लास 
का अनुभव होता है । 

हम बता चुके है. कि पाठकजी खड़ीबोली और ब्रजभाषा दोनों 
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में कविता करते थे। यद्यपि उनकी खड़ीवोली की कविता में वहत से 
क्रियापदों का प्रयोग विशुद्ध खड़ी वोली का नहीं होता था. तो भी लोग 
उन्हें खड़ीवोली का आचाये मानते थे। संस्कृत और 
पाठकजी को अंगरेजी साहित्य में पारंगत होने क कारण उनमें भाषा- 
भाषा और शेली संघ्कार की अच्छी क्षमता थी । उनकी हज और 
खड़ीवोली दोनों भाषाएँ रस से ओत-ग्रोत होती थीं। 
इन दोनों काव्य-भाषाओं पर उनका समान रूप से अधिकार था। उनका 
शब्द्‌ू-प्रयोग अत्यन्त उपयुक्त होता था। वह वहत सोच-सम मकर किसी 
शब्द का भ्रयोग करते थे | उनका कहना था कि 'शब्दों की भी आत्मा 
होती है। जो यह नहीं जानता बह उनका दढठ प्रयोग करके उ 
क्लेषित कर देता है |? भाषा के व्यावहारिक रूप के सम्बन्ध में उन्होंने 
अपने कथन का पूरा ध्यान रखा | उनका शब्द-भाण्डार भी भरापुरा 
था। इसी से उनको कविता में सुन्दर शब्दों की पर्याप्त संख्या मिलती 
है। उनकी त्जभाषा की कविताओं में कोमल-कान्त पदावली और 
आाप-सांष्ठव दानों का अत्यल्त सुन्दर सामंजस्य हुआ है। उनकी 
भाषा का सफाई आर सघुरता एवं भावों की सार्मिक व्यंजना पर ही 
सुग्य होकर आचार हिवेदीजी ने सन्‌ १८६६ में धर सप्तकः शीर्षक 
स्वराचत कविता में उनको गीतगोविन्दकार जयदेव का अवतार 
/ था ।भापा के सम्बन्ध में दिवेदीजी की यहः राय अत्यन्त 
सम्मीचीन है| 
पाठकजी का शैली में अपनापन है | वह अपनी शैली के स्वयम्‌ 
जन्मदाता हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में रोला. बरतें. लावनी 
छतय, चनाष्टक तथा सबंया छन्दों का प्रयोग करके अपने विविध 
“ता का रचना-कॉशल का परिचय दिया है| इसके अतिरिक्त उन्होंने 
नये छंंदों की भी सृष्टि की है। इन छ॒न्दों की लय बहुत-अच्छी 
|| । अगरजी शली के गद्यात्मक छुंदों में भी उनकी रचना अत्यन्त उत्कृष्ट 
हे । अलंकारों का विधान उनकी रचनाओं में स्वाभाविक रूप से हुआ है 
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इस प्रकार हम देखते हैं कि पाठकजी अपने समय के अत्यंत 
सुरुचिपूर्ण साहित्यकार थे | उनक्की भापा और उनकी शेली अपनी थी। 
प्रकृति से उन्हें विशेष प्रेम था | इसलिए प्रकृति क मनोरम चित्र अंकित 
करने में उन्हें पूरी सफलता मित्री | उनके अनुवाद मौलिक रचनाओं 
के समान उत्कृट्ठ ओर सजीब होते थे। उनमें राष्ट्रीयवा थी और चह 
उसके पोपक थे। इन सब बातों के कारण घह अपन युग में एक 
विशिष्ट साहित्यकार माने जाते थे ओर आज भी हिन्दी भाषा-भाषियों' 
को उनकी रचनाओं पर गयव है । 





९ ८-- ५ 
अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिसोधा 
जन्म सं० 2६२९ मृत्यु सं० २००५ 


हाकवि प॑० अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिओघ! का जन्‍म 
बेशाख कृष्ण ३, सं० १६२२ को निजासाबाद, जिला आजमगढ़ में 
हुआ था । उनके पूर्वज वदाऊँ निवासी सनाह्य ब्राह्मण थे। उनके 
पिता का नाम पं० भोलासिंह था। बह बहुत पढ़े-लिखे नहीं थे, पर उनके 
भाई पं० अझ्ासिंह ज्योतिप के अच्छे विद्रान्‌ थे। वह निःसन्‍्तान थे। 
अपने भतीजों को वह बहुत मानते थे | वस्तुतः उनके जीवन का अभाव 
उनके मतीजों पर बहुत पड़ा। उन्हीं की देख-रेख .में हरिओघ की 
शिक्षा पाँच वर्ष की अवस्था में प्रारम्भ हुई थी | आरम्भ में उन्हें फारसी 
पढ़नी पड़ी । सात बष की अवस्था में उनका प्रवेश स्थानीय तहसीली 
स्कूल में हुआ | वहाँ से उन्होंने स० १६३६ में सम्मान सहित मिडिल्ल 
पास किया जिसके फलस्वरूप उन्‍हें छात्रवृत्ति प्राप्त हुई | इसके बाद वह 
काशी के क्वींस कालेज में पढने के लिए भेज गये, पर वहाँ स्वास्थ्य 
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विषड़ जान के कारण बह आगे न पढ़ सके। इसलिए घर प्र ही वह 
फारसी, उदू तथा संस्कृत साहित्य का अध्ययन करते रहे | ; 
ज० १६३६ में हरिआंधः का विवाह हुआ। उनका प्रारस्मिकः 
जावन आधथक संकटों का जीवन था। उनके पिता और चाचा खेती- क्‍ 
वार और उुराहित का कार्य करते थे। अपने थाई शुरुसेबवकर्सिह की. 
शिक्षा का भी उन्हें ध्यान था। इसलिए विवश होकर उन्हें सं० १६४१ - 
भें नाकरा करनी पड़ी | सर्वश्रवम चद्द निज्ञामाबाद के तहसीली स्कूल: 
से अध्यापक नियुक्त हुए आर सम्बत्‌ १६७० में उन्होंने नामल-परातक्षा 
पास को। इस प्रकार छुछ दिनों तक अध्ययन-कार्य करने के पश्चात - 
वन्‍्दावस्त के समय वह कानूनयों हो गये ओर अपने अध्यवसाय तथा 
याग्यता कूुकारण उत्तरोत्तर उन्नति करके रजिस्टार कानूनगा, सदर 
_ नायव कानूनगा, तथा सदर क़ानूनगों हो गये। इन पदों पर लंगभग 
चत्तिस वर्षा तक बड़ी सफलतापूर्वक कार्य करते के पश्चात्‌ उन्होंने 
पन्‍्शन ले ली ओर अपना शेष जीवन साहित्य-सेवा में अपित कर 
दिया। इस ससय काशी-विश्वविद्यालय में हिन्दी-साहित्य की उच्च 
शिक्षा के लिए एक झुयोग्य अध्यापक की आवश्यकता थी | अत है 
हरिआँध ने १ नवस्वर सन्‌ १६२३ से वहाँअवैतनिक अध्यापक के रूप . 
थे अध्यापन-कार्य करना स्वीकार कर लिया और सच्‌ १६४१ तक वह 
> | सफलतापूर्वक यह कार्य करते रहे | यहाँ से अवकाश अहण करने - 
क पश्चात उन्हान आजमगढ़ को स्थायी रूप स॑-अ पत्ता चिंवास-स्थान 
बनाया आर यहीं ६ माच सन्‌ १६४७ को उन्तका स्वर्ग॑वास हुआ | हि 
ह र्थ्राधि! का जीवन भारतीय जीवन का. आदर्श था । उनके है 
भाई सुरुसंवकसिह ने इंगलेण्ड जाकर पाश्वात्य सभ्यता के प्रस्ाव-में... 
सिक्‍्ख-धर्म का बाना त्याग दिया. पर हरिआंध! जी. से अपना 
पाण्डतादझ रहन-सहन नहां छोड़ा |. वह अपना वाल्यावस्था से ही. रा 
निज सावाद के सिक्ख-गरु बाया उन्राखह क अभाव: मे आ गये थे | ह 
यात्रा सुसेरसिंह के सत्संग से उत्तमें धार्मिक भावना का जो विकास ट 
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हुआ उसन उनका जीवन-दिशा को ही परिवर्तित कर दिया। इसलिए 
फर्मकाण्डा पंडिता के वंश में जन्म लेने पर पी उनमें वास्तविक अथ 
में शुद्ध सनातनी पंडितों की घार्भिकता का विकाप्त नहीं हं। पाया। 
सिक्ख-घर्म में उनका विश्वास था और अन्त समय तक वह सिक्‍्ख 
बने रहे | वह अच्छे वक्ता ओर आलोचक भी थे। ढिन्दी-घाठित्य- 
सनन्‍्मेलन के वह सभापति भी रह चुके थे। ग्रियश्रवास पर उन्हें सम्बत्‌ 
श्ध्हप में मंगलाग्साद पारितापिक भी मिला आर वह सम्सलन की 
धिद्यावाचस््ति! को उपाधि से भी विभूषित किये गये। उनके इकऋतोते 
पत्र पं० सरजनारायण इस समय आजमगढ़ में रहते हैं । 
हरिआध की समस्त रचनाएँ दो प्रकार की हें--अनूदित ओर 
मौलिक । दर्थिध की अनूदित रचनाएँ दो प्रकार की हैं-- गद्य ओर 
पद्म | १. गद्य में वेनिस्त का बाँकाः अनूदित उपन्यास 
इरियौघ की हैं; 'रिपवानविंकिल! हिन्दों में उदू-रिपवानतरिकिल 
रचनाएँ... का अनुवाद ओर कहानो हें; 'नीति-निवन्‍्ध”! अनूदित 
निवन्धों का संग्रह है। २. पद्म में उपदेश-कुपुम' के तीन 
भाग जो गुलिस्ताँ के आठवें अध्याय के अनुवाद हैं ओर तविनोद- 
वाटिका जो गुलज्ञार द्विस्ताँ का रूपान्तर है। हरिओंध की संलिक 
रचनाएँ चार प्रकार की है :-- 
4. मद्ठाकाव्य--प्रियप्रवास ओर वेदेही-वनवास। 
स्फुट काव्य-संझइ--चीखे चोपदे, चुभते चोपदे, बोलवाल, 
रसकलस, पद्मप्रसून, कल्पलता, पारिजात, ऋतगु-मुकुर, काव्योपवन, 
प्रेम-पुष्पोहार, प्रेस-अपंच, प्रेसाम्बु-अडावग, प्रेसाम्बु-अवाह और 
म्रेसाम्बुवारिध । 
३, डपन्‍्याप्त--ठेठ हिन्दी का ठाठ ओर अधखिला फूल | 
४. थाब्रोचना-हिन्दी-भाषा ओर साहित्य का विकास, कबीर 
बचनावली की आलोचना आदि | 
हरिओध की इन रचनाओं से उनकी साहित्यिक अतिभा तथा 


्ँ 


त््द््द ' हमारे कवि .. 


अध्ययनशीलता का अच्छा परिचय मिल जाता है । 
हरिआओंध अपने काव्य के लिए हिन्दी साहित्य में अधिक लोक- 
प्रिय है। वह आरम्स से ही हमारे सामने कवि के रूप में आते है ओर 
इसी रूप में उनके साहित्यिक जीवन का अवसान 
हरिश्रोध की होता है । उन्होंने कई काव्य-अन्धों की रचना की है| 
काव्य-साथना उनकी प्रारंभिक रचनाए दोहों में हैं। दोहों की रचना 
हरिओंध ने सत्रह वर्ष क्री अवस्था में ही की थी। 
हिन्दी-साहित्य के इतिहास की दृष्टि से उनकी ऐसी समरत रचनाएँ 
भारतेन्द्र-काल में आती हैं ओर उन समस्त विशेषताओं से प्रभावित हैं 
जिनके लिए भारतेन्दु-काल असिद्ध है। शृंगार-सिन्दर के रूप में रस- 

कलस की समिका भी इसी काल में लिखी गई है। 

हिन्दी में जब द्विवेदी-युग आया. तव हरिआंध की काव्य-प्रतिमा 
ने अपनी दिशा में परिवततन कर दिया । उस समय ब्जवबाणी के स्थान 
पर खड़ीवाली को अपनाकर उन्होंने प्रियप्रवास नामक महाकाव्य की 
रचना को | अपने इसी भिन्न तुकान्त सहाकाव्य क्र कारण वह हिन्दा- 
जगत में ग्रश्चिद्ध हैं। इसी युग का उनका दसरा महाकाव्य वेदेही- 
वनवास है | काव्यकला की दृष्टि से इस महाकाव्य का उतना महत्त्व 
| हूं जितना प्रियग्रवास का, पर भाषा-से छव इसमें भी देखने योग्य 
है| वोलचाल की सुहावरेदार भाषा में बोलचाल, चौंखे चौपदे और 
चुभते चापदे-जेसी उनकी कृतियाँ हैं | बोलचाल में वाल से लेकर तलवे 
तक सव अंगों तथा चेटष्टाओं के प्रचलित मुहावरों पर बोलचातल ओर 
चलती हुईं भाषा में सावसयी कविताएँ हैं। इन साढ़े तीन सहस्र से 
अधिक चांपदों में हरिओंध ने समाज ओर राज, व्यष्टिओर समष्ठि, 
लोक ओर परलोक, नीति और घर्मं, संस्कृति ओर सभ्यता, आचार 
ओर विचार आदि जीचन के प्रायः सभी .पक्षों पर सूक्तियाँ सर्जा दी 
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हैं। देखिए :-- 
भारी एठ दवा जाती रद्दी, तव मला हम मू छ क्या हैं ऐंठते । 
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े ऐसी सूक्तियों से हिन्दी-साहित्य के कोष का परिव्धन ही हुआ 
हैं। चाखे चांपदे में भी ऐसी ही सूक्तियाँ हैं, पर इनमें समाज-कल्याण 
ओर मानवद्धित की शुद्ध भावनाओं का चित्रण हुआ है। इश्वर की. 
सवब्यापकता पर उनका एक चौपदा देखिए :--- 
न्दिरों मस्जिदों में, खोजन हम कर्टा-कहाँ जायें। 

वद्द तो फेले हुए जहाँ में है, हम कहाँ तक निगाह' फैलाये | 

इन चोपदों में भापा का लालित्य तो है ही, साथ ही सामाजिक 
कुरीतियां के प्रति कठु व्यंग आर भावों का सोींष्ठव भी है। अतः यह 
कहना कि उन्होंने काव्य में मुहावरों का चमत्कार दिखाने तथा उद्देश्यों 
ओर व्यंगों द्वारा समाज-सुधार करने की धुन सवार होने के कारण ही 
इन काव्य-पअन्धों की रचना की, अन्याय श्रौर निष्ठुरतापूर्ण है। इसमें 
सन्दह नहीं कि उन्हें अपनी ऐसी क्ृत्तियों में मानधिक व्यायाम अधिक 
करना पड़ा हैं, पर इससे उनकी साहित्यिकता नष्ट नहीं हुई है। मुहावरों 
म॑ जो मिठास, चुदीलापन ओर साहित्यिक सोमन्‍्दय होता है उसका 
सर्वत्र बड़ी सफलतापूर्वक निर्वाह हुआ है। 

खड़ीबाली में साधारण वोलचाल की जिन रचनाओं की 
संक्षिप्त समीक्षा अभी की गई है उनके अतिरिक्त हमें हरिओध की: 

जभापा छो ऋकृत्तियाँ भी द्विवेदी-युग में मिलती है । 'रस-कब्स” उनका 
ऐसा ही काव्य-अन्थ हैं। त्रजवाणी के प्रति साहित्यिक जीवन के 
लउपाकाल में उनका जो मोह था वह भारतेन्दु-काल से छनता, निखरता 
ओर परिप्कृत होता हुआ हिवेदी-युग में अपनी चरम-सीमा पर पहुँचा 
| इसलिए ब्रजभापा के हरिश्रोध को हम उस काब्ति-युग में भी 

जीवित पाते है । द्विवेदी-युग के हरिआध में काव्य-जीवन के तीन 
रूप ह--९. ग्रियप्रवास के हरिआंध २. चॉपदों के हरिश्रोध' ओर 
३3, रसकलस के हरिआंध। अपने इन तीनों रूपों में हरिओओध एक 
दसरे से भिन्न है, पर अपने तीनों रूपों पर उनका समान अधिकार 
हैं। उनकी प्रतिभा की थारा एक हो कवि-हृदय से निकत्नकर तीन 
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दिशाओं सें प्रवाहित होती हैँ, उनका कहीं भी मेल नहीं होता | 
हरिओंध समय के अनुसार बदले, पनवे और विकसित हए ई | 
'पारिजात? यद्यपि उनकी द्विवेदी काल की स्फट रचनाआं का संभ्रह हैं, 
तथाप उसमे नवीन युग के अंकुर वर्तमान हैं। इस काव्य-प्रम्थ में 
गे झआाधकाश दाशंनिक रचनाएँ संकलित हैं। इन रचनाओं से 
उन5 आध्यात्तिक विचार और भावों की गंभीरता पर यथेष्ठ श्रकाश 
उदता है। लासयिक पत्र-पत्रिकाओं में उनकी जो रचनाएँ प्रकाशित 
ती रही हैं उन्ममें हरिऔध अपने नवीन रूप में मित्र सकते हैं | 
हरिओंध की भाषा हमें कई रूपों में मिलती है। इससे ज्ञांत 
डा है क भाषा पर उनका वड़ा अधिकार है | वह मसाषा के धनी हैं । 
गद्य आंर पद्य--साहित्य के इन द़ोत्नों ज्ेत्रों सें-- 
रित्रीध की भापा उनकी सापा उनके भावा के पीछे-पीछे चलती है। 
सरल से सरल भाषा लिख सकते हैं और कठिन 
गठन तत्वम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। वह अपने आस-पास 
है झ् आमाण भाषा सी लिख सकते हैं और शुद्ध साहित्यिक हिन्दी 
सा। उनका भाषा क मुख्यतः चार रूप हमें मिलते हैं--- १, उद शॉली 
स्‌ प्रभावित हिन्दी, २. त्रजभापा, ३, सरतन साहित्यिक हिन्दी ओर 
४. त्पिंस शब्द अधान हिन्दी | बोल-चाल, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे 
उःपापहार काव्योपचन आदि काव्य-अन्थों में उनकी भाषा उदू शैली से 
ममावित हिन्दी है। यह इतनी सरल, सुबोध और मुहावरेदार हैं कि 
' रे समभन में किसी को देर नहीं लग सकती | रस-कलस में उनकी 
रचनाओं की भाषा ब्रजबाणी अपने शुद्ध रूप । उस 
पर खड़ी बोली का यथेष्ट ग्रमाव है; पर है वह सबल, साहित्यिक और 
लेजभाषा के नियमों से बँधी हुई। शिथित्नता उससे नहीं हं। रीति- 
जान कवियों ने तुकवन्दी ओर व्यर्थ के शब्दों की ढँस-ठाँस से जिस 
“कार अपनी आपा का विगांडा है उस प्रकार का प्रयत्न हरिआंध ने 
सरल किया हैं। संस्कृत के तत्सम शब्दों का उन्होंने त्रजवाणी . के साँचे 
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सें ढाल्कर मधुर बना दिया हैं। इस प्रकार भाषा को अपनी रुचि ओर 
आवश्यकता के अनुसार नया रूप देने में व बड़े ही कुशल हैं। उनकी 
तीसरे ग्रकार की भापा है सरल हिम्दी। प्रियग्रवास ओर “वेनिस का 
वॉका? के अतिरिक्त उनके शेप खड़ीवोली के ग्रन्थों में सरल हिन्दी का 
प्रयाग हुआ हे। 'प्रियप्रवास' के वाद वेदेही-वनवास? की भाषा प्रतिक्रिया 
के झप में दिन्‍दी जनता के सासते आई है। प्रियग्रवास की भापा चौथे 
अकार की है| वह संस्कृत के तत्सम शब्दों से इतनी वोकिल ओर दबी 
कि कदीं-कदी उसमें हिन्दी खो-सी गईं है | देखिए : 
रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय-कल्िका राकेन्दु विम्बानना। ४ 
तन्‍्वंगी कलद्ासिनी, सुरतिका क्रीड़ा-कला पुत्तली। ; 
वततों के अनुकूल ऐसी भापा के लिखने में हरिआ।ध ने न तो अपने 
पाठकों का ध्यान रखा है ओर न उस भाषा के व्याकरण का जिससे वह 
प्रियप्रवास लिख रहे थे। इसलिए उनसे व्याकरण-सम्वन्धी भूलें भी हुई है 
आर बह अपनी भापा को वहुत आकपक भी नहीं बना सके है । इससे 
उसके काव्य की रोचकता भी नष्ट हुई है। उनका शब्द-चयन भी 
'शिथिल है तज़मापा के छुछ शब्द भी खड़ीबोली में आ गये हे जो 
खटकते हैं । पर इन दो।पों के रहते हुए भी हरिआध के भापा-सम्बन्धी 
पारिडत्य पर किसी का सन्देह नहीं हो सकता। संस्कृत-गर्शित भाषा 
के प्रति उनकी अदट लालसा हैँ। इस लालसा ओर इस मोह को 
'प्रियप्रवास में उन्होंन पूर्णतः रक्षा का हैं । ह 
अब हम उनकी शेली पर विचार करेगे । वस्तुतः शेली ही लेखक 
व्यथवा कवि का वह साधन है. जिसके आलोक में हम उसके व्यक्तित्व 
की, उसके योग्यता की, परीक्षा करते हैं । इस दृष्टि से 
हरियऔध और आँकने पर कह सकते हैं कि हरिओध अपनी 
शैली शैली के स्वयं जन्‍्मदाता हैं। उनकी शैली पर किसी 
का स्पष्ट प्रभाव नहीं है। प्रियग्रवास, रस-कलस 
बैदेही-बनवास, बोलचाल तथा चौपदे उनकी शैली के उत्कुट उदाहरण 
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हैं । उन्होंने ग्य और पद्म दोनों पर अपनी लेखनी उठाई है | गद्य में 
उनका शली कुछ पंडिताऊपन लिए हुए अलंकृत शेली है। अनुप्रास की 
अंटा, लम्ब-लम्वे समासयुक्त शब्द, मुहावरों की भरमार, संस्कृत 

तत्वम शब्दों का वाहल्य, कहीं-कहीं लम्बे वाक्य उनकी गययशेली में 
अधिक पाये जाते हैं | उनकी रचनाओं में प्रसा साधुय ओर ओज" 
पभी गुण मिलते हैं। उनकी शैली में ग्रवाह और चत्कार भी है |, 
काव्य-साहित्य सें उनकी शेली के चार रूप हस मिलत हें-.१, उद 

7 झुंदावरदार श्री, २, हिन्दी की रीतिकालीन शेंली, ३. संस्क्ृत- 
आाज्य की श्री और ४. वतमान शैली। अपनी इन शैलियों में हरि-- 
व सर्वथा नवीन हैं । प्रिय-पअवास की शैली उच्च हिन्दी का निर्दर्शन 
है, पर लम्ब-लम्बे समासों के कारण कहीं-कहीं अग्रसिद्ध शब्द भी आः 
गये है। विदेशी शेल्री का बुर्का और पायजामा उतारकर उन्होंने उसे 
हिल्दा का साड़ी में इस अकार सजाया और सँवारा है कि उसमें- 
पेटकालापन आ गया है। इस दिशा में हरिओऔध का प्रयास अत्यन्त 
_ हैं | सुहावर आपा के श्राण बनकर उनकी शेल्ी में आये हैं। 
जम समस्त साहित्य मुद्दावरों का एक विशाल कोष है | संस्क्रत-काव्य 
रा में आतुकान्त कविता क बह सफल प्रयोगकरत्तों है। वर्तमान: 
औ। + समूने पारिजात और बेदेहदी-वनवाध में अधिक सिलते 
है दवता आर विषय के अनुकृत मापा का हाना उनके अत्ता का 
विशेषता है। उनकी शैली में ऋत्रिमता नहीं, स्वामाविकता है। 
उन्हे अपनी शेत्री को गभावोत्यादक आर आकषक बनाने के 
एड अजुआसों, उपसाओं और रूपकों से सहायता ली पर अपनी 
पय चट्टा मे उन्होंने अपनी भाषा की स्वाभाविकता और उसके 


सवाहू पर आँच नहीं आने दी है। सस्क्कषत ओर फ़ारसी के ज्ञाता 


3 के कारण बह गअत्येक शब्द की आत्मा आर विशिष्टता से परिचित 
। इसलिए उनका शब्द-शोधन उवित्वपूणा और व्याकरण के: 
नियसा के अनुकूल हैं। उनकी शली में संगीत का तत्त्व हैं, पर 
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अभिव्यंजना की प्रणानी नहीं है। 

हर्आध को काव्य-साथना के भाव ओर कल्ला-पक्षों पर सम्यक 
'विचार हा चुका | अब हम उनको तथा उनके समकालीन गुप्तजी की 
कलाकृतिश्ां पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार करेंगे। 
हरित्रोध ओर. हरिआ्ाध के सम्बन्ध में हम यह देख चके हें कि 
मेथिलीशरण गुप्त उन्होंने अपनी आंखों से हिन्दी के उत्थान काल के 
तीन युयः भारतेन्दु-काल, द्विवेदी-काल ओर बतसान 
काल--देखे है | भारतेन्दु-काल में बाबा सुमेरर्सिह से प्रभावित होकर 
उल्होंन बत्रजवाणी को अपनाया। हिवेदी काल में खड़ीबोली को 
प्रोत्साहन मिलने से उन्होंन खड़ीवोली में अपनी काव्य-ऋला का 
प्रदर्शन किया, पर इसके साथ ही त्रजवाणी के प्रति उनका जो मोह था 
उसका परित्याग नहीं किया। नवीन काल में यद्यपि उनकी काव्य- 
प्रतिभा अधिकांश दिवेदीकालीन रही तथापि हिन्दी को उन्होंने अपनी 
फटकल रचनाओं के रूप में याग-दान दिया ओर इस ग्रकार वह अपने 
तीनों कालों में समान रूप से हिन्दी-काव्य की अभिवृद्धि करते रहे। 

गुप्तजी को काव्य-म्रणा सिली अपन पूज्य पिता से। उनके पिताज 
कवि थे ओर बत्रजवाणी में कविता करते थे, पर गृप्तजी ने त्रजवाणी 
को नहीं अपनाया | उनके काव्य-जीवन का श्रसात-काल टिवेदी-युग 
का ग्रभाव-काल था । इसलिए द्विवेदी-युग के ग्रभ्नाव से उन्होंने खड़ी 
वोली म॑ कविता करना आरंस किया। इस प्रकार शुप्तजी ने अपनी 
आँखों से हिन्दी-काव्य के दो युग देखे ह--ठरिवेदी-युग ओर वतमान 
युग । दिवेदी-युग से गुप्तजी अत्यधिक ग्रभावित हैं। उनके काव्य-जीवन 
का विकास इसी काल में हुआ हैं। हरिआओंध भी दिवेदी-युग से तने 
ही प्रभावित हैं जितने गुप्तजी, पर हरिओधघ पर रीति-कालीन 
परम्पराओं का यथेष्ट त्रसाव है, जुप्तजा इस अकार क अभाव स मुक्त हें | 
धार्मिक क्षेत्र में हरिओध के सिद्धान्त अधिक व्यापक हैं। वह 
सानवता के रूप में अवतारवाद को स्वीकार करते हैं। वह इंश्वर को 
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साकार रूप में स्वीकार नहीं करते। अपनी इस धारणा के कारण 
होने ग्रियग्रवास में श्रीकृष्ण का महापुरुष के रूप में अंकित किया 
। इसी घारणा के कारण उनमे सामाजिक चेतना का विकास हुआ 
ओर विश्व-प्रेम की उद्रावना हुई है। ग॒प्रजी की धारणा इसस भिन्न 
है। ग॒प्तजी श्री-सम्प्रदाय के अनुयायी रामोपास्तक श्री-वेंष्णुव हैं । 
इसलिए पोराणिक अवतारबाद में उनका विश्वास हैँ। वह साकार 
राम के अनन्य सक्त हैं जो 'रसा है सब में राम” वही निर्गण से सगुर 
साकार बनकर अपनी वत्सलता का परिचय देता है । 
शप्तजी की भक्ति-भावना भक्त-कालीन कवियों में उन्हें लाकर 
विठा देती है । हरिआध की विचार-धारा पर सब्त-कवियों का प्रभाव 
है| सिक्ख-धर्म में दीक्षित होने के कारण उनकी साहित्य-साधना 
सनन्‍त-कवियों की साहित्य-साथना बन गई है । उनका काव्यगत्‌ 
दृष्टिकोण उनकी धारणा के अनुकूल है। गुप्तजी की रचनाएँ रास के 
जीवनादशो' से ओत-प्रोत हैं| उनकी राम-कथा-सम्वन्धी रचनाओं में 
उनका वही स्वर है जो रामचरितमानप्त में तुलसी का। राष्ट्रीयता के 
नव जागरण काल में जन्‍म लेने के कारण जातीय तथा धार्मिक 
भावनाओं के साथ-साथ उच्होंने राष्ट्रीय मावाओं का भी सम्मिश्रण 
एसी रचनाओं म॑ कर दिया हैं; पर जुप्तजी भक्त कवि नहीं, प्रमुखतः 
राष्ट्रकवि हैं। हरिआ्ोध सामाजिक ग्रवृत्तियों के कवि है। भारत के 
प्राचीन गीरव के त्रति गुप्तजी का जितना मोह है, उतना हरिआध का 
| है। इ्ीलिए जहाँ हरिआंध सुधारक ओर उपदेशक का रूप धारण 
कर लेते हूं, बहा गुप्तजी हमारी राष्ट्रीय चेतना में प्राण फूँकते पाये 
जात ह। 
साहित्य-साथना के चेत्र में हरिओथ की अतिमा का विकांस 
गद्य ओर पद्म दोनों में हुआ है। डनका उपन्यास और हिन्दी-भाषा 
तथा साहित्य पर उनकी विवेचना उनकी गय्य-रीली के योवक हैं। 
प्रियम्रबास तथा वेदेही-वनवास उनके दो महाकाव्य हैं) रस-कलस 
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उनके आदायत्व का श्रसाण है। गुप्तजी ने एक महाकाव्य साकेत, 
जयद्रय वध आदि कई खरड-काव्य तथा गीति-काव्यों की रचना की 
ह | गद्य का आर उनको प्रतिभा उन्मुख नहीं हुई है। आलोचना भी 
उनका विषय नहां हैं| वह कंबल कवि हैं। उनके कथानकों के आधार: 
“खिखिक कथाएं है | किसान! आदि उनकी छ्तंत्र रचना के उदाहरण 
है. | हृरिओध,ने भी अपने दो महाकाव्यों की रचना पौराशिक कथाओं 
के आधार पर का हैं, पर उनमें पॉराशिकता नहीं है। अपने आदर्शों 
के आलोक में उन्होंने अपनी कथाओं को नवीन और मौलिक रूप 
दिया हूं। गुप्तजी के कथानकों में. इस प्रकार की चेष्टा नहीं है। 
हरस्थ्ाव के अक्नति-वणन में कल विषाद के चित्र हैं। उनकी 
अक्षति राता अधिक हैँ, ईँंसती कम हैँ । विषय की विभिन्नता के कारण 
प्रकृति-चित्रण में गुप्तनी हरिश्लोध की अपेक्षा आगे है। दरिश्रोध के 
अकति-बणुन पर नवीन-युग की छाप नहीं है, गुप्तजीःने नवीन शैत्ी 
का अपनाकर अपने मकृति-इणन को ओर भी सजीव बना दिया है।- 
काव्य-कला क क्षत्र में हम हरिआओंध को गुप्तजी से आगे बढ़ा. 
हुआ पाते है । दरिआओध आचाये हैं। उनकी रचनाओं में अलंकार, . 
रस, छन्‍्द तथा भाषा का अत्यन्त सुन्दर विधान हमें मिलता है। 
उपसा, रूपक, उल्मज्ञा दोनों महाकवियों की रचनाओं में स्वाभाविक 
रूप से आये हैं। इनके आयोजन में हरिओध को वियोग-श्रद्ञार 
वात्सल्य और करुण रखों के परिषराक में अशंसनीय सफलता मित्री 
है, पर इन रखों के अतिरिक्त 'रस-कलस में उन्होंने सभी रखों का 
परिचय दिया है। भाषा वह हर तरह की लिख और बोल सकते 
गुप्तजी में आचायत्व नहीं है। उनकी भाषा में ओज, माधुय, प्रसाद 
सव छुछ है, पर यह खव हैं खड़ीबोली में | उस पर उनका अधिकार 
हरिओध की अपेक्षा अधिक है; पर वह त्रजभाषा में नहीं लिख सकते 
ओर न वालचाल की भाषा ही. अधिकार के साथ लिख सकते हैं। 
, शुप्तजी की भाषा साहित्यिक हिन्दी.है जिसमें न तो संस्कृत शब्दों काः 


हि 
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वाहुल्य है आर न उद्‌ शब्दों की भरमार | हरिओध के समान गुप्तज्ी 
का मुद्ावरों पर अधिकार नहीं हैँ | हरिआआाव ओर गाप्त दोनों 
अपनी छब्द-योजना म॑ नवीन हैं | हरि आब ने संस्क्षत-वत्तों का उपयोग 
किया है ओर शुप्तजी ने हिल्‍्दी छन्दों का | गुप्तजी गीतिकार भी हे । 
उदू के छन्दों का प्रयोग शुप्तजी ने नहीं किया है । 

इस प्रकार हम देखत हैं कि हरिआध हिन्दी के सद्दान कलाकार 

है । हिन्दी के त्रत॒भापा के युग में जन्म लेकर जाति, वेश और साहित्य 
की चेतनाओं के साथ उनन्‍्होंन अपते जीवन का विकास किया है और 
अपनी साहित्यिक घारणाएँ निश्चित की हैं। हिन्दी नदी, उद्‌, संस्कृत 
आर फारसी साहित्य का उन्हें अच्छा ज्ञान था। इन भाषाओं के 
अतिरिक्त बह अंगरेजी, वंगला ओर गुरुमुखी भी जानते थे। व 
अध्ययनशाल थे। सरकारी कामों से छुट्टी पाने के पश्चात्‌ उनके पास 
जा समय वचता था वह साहित्य-साथना में ही व्यतीत होता था। 
संस्कृत साहित्य का मन्धन जैसा उन्होंने क्रिया था बेसा उनके समकालीन 
कवियों में नहीं देखा जाता | 
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काचवर श्रा जगन्नाथ दास 'रत्नाकर! का जन्‍म भादों सु ५, 
व० १६२३ का काशी में हुआ था। वह अद्र वाल-छुल-सघ्परण थे | उनके 
उेब्ज पान्रापत-नवासी थे ऑर मुग्रल-प्त्राटों के 
लीवन-परिचय दरार सें उच्च पढ़ा पर काम करते थ | कालान्तर स 


ऊुाल-साम्राज्य का पतन होने पर वे लखनऊ.- चले 
आय, परन्तु राज-घराने से उनका सम्बन्ध वना ही रहा। कहते हें कि , 


जगन्ायदास 'रत्ताकरः १७७ 


एक बार जहांदारशाह के साथ सेठ तुलाराम काशी आये और तब से 

वहीं रहने लगे । वह रत्नाकरजी के परदादा थे । रत्नाकरजी के 
पिता का नाम श्री पुरुपोत्तमदास था | वह फ़ारसी के अच्छे ज्ञाता ओर 
हिन्दा-काञ्य के बड़ श्सों थ। उनके यहाँ फ़ारसी तथा हिन्दी-कवियों 
का जमबट लगा रहता था। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र से उनकी बड़ी मित्रता 
थी। बह प्रायः उनके कवि-समाज़ में सम्मिलित भी हुआ करते थे। 
इससे रत्नाकरजी को भी भारते सम्पक में आने का अवसर 
सिलता रहता था। इस प्रकार बचपन से ही उनके वाल-हृदय में हिन्दी 
के प्रति अजुराग उत्पन्न हो गया और उन्होंने अपने विद्यार्थी-जीवन में 
ही अपनी कवित्व-शक्ति का ऐप परिचय दिया, कि भारतन्दुजी ने 
उनकी एक रचना से प्रसन्न हाकर कहा--यह लड़का कभी अच्छा . 
ऋबि हागा |? भारतन्दजी का वह आशीवाद' विद्यार्थी जगन्नाथदास ने 
सत्य करके दिखला दिया। कि की 

. रत्माकरजी की शिक्षा काशी में ही हुई। आरम्म में उन्हें समय 
की प्रगति. के अनुसार फ़ारसी भापा का अध्ययन करना पड़ा | बाद को 
जअन्होंनि ठिन्दी भी सीखी। सन्‌ १८६१ ई० में उन्होंने फारसी लेकर 
बी० ए० की डिग्री ग्राप्त की आर एम० ए० में-भी फारसी., पढ़ी; परन्तु 
किसी कारण से वह एम० ए० का आतस परीक्षा न दे सके। विद्यार्थी 
जीवन समाप्त करने के पश्चात्‌ सन्‌ १६०० इ० के लगभग रत्नाकरजी 
ने आवागढ में दो बपे तक नोकरी की | वहाँ का जलवायु उनके स्वास्थ्य 
के अनकल न था। ऐसी दशा में उन्होंने वहाँ से पदत्याग दिया और 
काशी चले आये। छुछ दिनों तक घर- पर रहने के. पश्चात्‌ उन्‍होंने 
अयोध्या-नरेश-के यहाँ नोकरों कर ली ओर उनके प्राइवेट सेक्रेटरी हो 
गये। सन्‌ १६६० ई० में उनके वस्वग॒ंवास के पश्चात्‌ अयोध्या की 
महारानी ने उन्हें अपना-प्राइवेट सेक्रटरी बना लिया ओर अन्‍्त तक 
वह इसी पद. पर, बड़ी ययोग्यवापूचरक - काम. करते रहे | आपाढ़ सोर ७ 
सं० १६८६ को हारद्ार में उनका शरीराल्त हुआ | 

श्र 


श्ष्ष .  दमारे कवि... 


2... हिन्दा सम प्रवेश करने पर रत्नाकरजी न कई मौलिक श्रथों की _. 
इचना की। उन्होंने दिंडोला, समालोचनादशं, -साहित्य-रत्नाकर, । 
हे घनाक्षरी-नियम-रत्नाकर, हरिश्चन्द्र, श्ृंगार-लहरी, गंगी- 
... रुनाऋर की ' विष्णु-लहरी; रत्नाष्टक, वीराष्टक, गंगावंतरंण, कल- रे 
__ रचनाएँ... काशी तथा उद्धव-शतक नामक काव्य-अन्थ लिखे। गंगा- ः 
४... वतरण महारानी की प्रेरणा से लिखा गया था। यह जब _ 
अधूरा ही था तब महारानी ने उन्तकी रचना से अस न्न होकर उन्हें १०००) 
_इरस्कार दिया। उन्होंने यह पुरस्कार स्त्रयं न लेकर नागरी-प्रचारिणी-समा _ ह 
को दान कर दिया | इस काव्य-अ्न्थ पर उन्हें हिन्दुस्तानी एकेडेमी से 
भा ५००) का एक पुरस्कार मिला | इनके अतिरिक्त उनकी कुछ फुटंकर 
"कविताएँ भी हैं । उन्होंने चन्द्रशेखर के हमीर हठ, ऋपाराम की हिंत- 
. तरग्रणी और दूलह के कंठाभरंण का भी सम्पादन किया और अँग- 
र्जा-कॉव पाप के समालाचना-सम्बंन्धी प्रसिद्ध काव्य [95589 07 
एशं४०४59 का भी रोला छन्दों में अनुवाद किया | कई. वंषा तक 
“बह अपने सहयोगियों के साथ “साहिः य-मुधानिधि” ज्ञाम- का सांसिंक 
»ज भा निकालते रहे | इस पत्र में उनके कुछ काव्य _ तथा दोहा-नियंम 
-गशित हुए थे। उन्हें. डाक्टर ग्रियर्सन ने अपनी .लाल चन्द्रिका' 
“उद्‌श्षुत किया।. उन्होंने विहारी-रत्ताकर नामक बिहारी सत छई को 
एक ललित टीका भी लिखी है जिसका हिन्दी-संसार में वड़ा आदर है । 
-अपने अन्तिम जीवन अं उन्होंने 'सूरसागरः के शुद्ध संस्करण के 
अकाशन को ओर भी ध्यान दिया ओर परिश्रम से उसका कार्य किया 
 परन्तुं उनकी असामंयिक्र खत्यु स यह काय अधूरा ही- रह गया । उन्तकी 
समस्त रचनाओं का एक संग्रह काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा ने 
:ग्तनाकर के नाम से प्रकाशित: किया है) इन रचनाओं से ज्ञात दोतां 
5. कि बह केवल कवि ही. नंडीं, साष्यकार, साषा-तत्त्वविद और 
अपरत्वान्यपा भी थ। शराकृत भाषा:का उन्हें, अच्छा ज्ञान था। वह 
गय-लेखंक भी थें। उन्होंने कई ऐसे लेख लिखे थे. जिनके. कारण 


हर मर 
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' आन्दोलन उठ खड़ा हुआ था | उनके लेख बढ़े गवेषणापूण मावपूर्ण 
: ओर: रचनात्मक होते जल 
। रत्नाकरजी का काव्य-विषय . शुद्ध पौराणिक: है। उन्होंने सूर 
.. आदि भक्त कवियों की भाँति पोराशिक कथाओं: की: ही अपनाया है। 
४... - उद्धवशतक, गंगावतरण,. :हरिश्चन्द्रं- आदि उनकी 
.. रत्ताकर की रचनाएं हमारे सामने. प्राचीन युग का उच्च आदश 
_+काब्य-साथना ही उपस्थित करती हें। मक्त-कवियों ने जहाँ इन 
.  - - ... कथाओं में अपनी भावुकता का सिश्रण करके अपने 
 सरस: हृदय का परिचय दिया है, वहाँ रत्नांकेर' ने उनमें भावों की 
'मवीनता तथा ' उक्ति-चमत्कार का मिश्रण करके उन्हें ओजपूण बना 
. दिया है। इस अकार रत्नाकर - हमारे सामने एक कलाकार के- रूप में 
ही-आते हैं। भक्त-कवियों में रस- की-घारा बहती है, रत्नाकर “में 
. सूक्तियाँ मिलती हैं: । 
4... रत्वाकर की रचनाएँ दो प्रकार 'की हैं--१. अबन्ध और २ 
-मुक्तक। उनके प्रवन्ध-काव्य में हरिश्चन्द्र,-गंगांवतररख तथा उद्धंवं-शतक 
की गणना-की जाती है। हरिश्चन्द्र में संत्यवादी हरिश्चन्द्र- की कथा है 
गंगावतरण सें सगर-सुतों का पाताल-प्रवेश ओर गेंगा काः रवग से . 
आगमन की कथा है; उद्धव-शतक में गोपियों का उद्धव से सम्बाद-हैं। 
यही शतक रत्ताकर की श्रेश्ठम रचना है.। इसंमें- उनके भावों: की 
-मौलिकता तथा बक्तियों की नवीनता का अपूर्व आनन्द मिलता है। 
उनका :कृष्ण-क्राव्य है'। इन समस्त ग्रबन्ध-कांयों में रत्नांकर ने 
ब्रजभाषा के प्राचीन: कवियों की. अपेक्षा. अपनी भावुकता' से अधिक 
काम - जिया है । पटना -ओर पात्रों का. निवाह करने की चि्तों सें 
म्ज्ञभांषां के प्राचीन कवियों ने प्रबन्ध-काव्य के भीतर जिने विषयों 
"का समावेश नहीं कर-पायां, उत्त-विषयों को ओर रह्लाकर ने ध्यान 
देकर एक बहुत बड़ी कम्ती को पूरा.कर दिया है। शी 
सत्वाकर नेःमक्तक काव्यःकी -भी- रचना की है ।: उन्होंने इन 
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कटकर पढ़ों में ऋतु-सम्बन्धी अष्टक लिखे हैँ जो त्रज॒भापा के ग्रक्ृति- 
वरणुन की तुलना में आगे बढ़ हुए हैं। इनमें उनका ऋलाबिद्‌ रूप है 
ग्रविक स्पष्ट है | उन्‍होंने समस्यापूर्ति भी की है; पर उनके ऐसे पढों,में 
उच्च कोटि का संगीत नहीं है। उनसे मन की उत्तंजना मिल सकती 
है, सन में टीस उत्पन्न नहीं हो सकती |. #..... है 
; भावना के क्षेत्र में रत्नाकर का महत्त्वपृण स्थान हैं। बह भावलीक 
के कुशल चित्रकार हैं। उन्हाने भावा का चित्रण एक फाटाग्राकर का 
भाँति किया:है।, इतना ही नहीं, ,सावनाओं क्र, चित्रण के साथ 
नि- क्रोध, असन्नता, उत्साह, शोक, अस, घृणा आदि स.उत्पन्न 
होनेवाली. विभिन्न प्रकार की वाह्य चेटष्ठाओं की, अत्यन्त. सनन्‍्दर, सजीव 
ओर आकपक-तसवीरे भी उतारी हैं | इसका कारण है उनकी निराक्षण 
शक्ति । वह किसी दृश्य का काल्पनिक चित्र नहीं खींचते,। वह दृश्यों -क 
चित्रांकन-में अपनी _निरीक्षण-शक्ति से; काम-लेते हैं। इसीलिए उनकी 
शेली इतनी सजीव-है, उनकी कला इतनी जागरुक है। .-. «४#- 
मानवीय व्यापारों की भाँति पशु-जगत्‌ के. व्यापारों सं 
भी परिचित हैं-। अतः उन्हें  प्रशु-ज़गत्‌ के व्याप्रारों के चित्रण में भीं 
पूरी -सफलता- मिल्री हैं) रतज्लाकर की दृष्टि बहतः पेनी है। वह रीति- 
कालीन कवियां की भाँति किसी परिषाटी, का आँख ,्ंदकर अनुकरुण 
नहां -करत | अपना - कला का ,उन्नत रूप ढेने मे वह उन समस्त 
उपकरणों से काम लेते है, जिनकी उन्हें आवश्यकता ,पड़ती है. । उनके 
प्रकृति के चित्रों में भी हम उत्तकी इसी -सनोदिशा का परिचय, पाते है। 
ने का ज़ात्पय यह कि रज्लाकर वाह्म तथा आन्तरिक दोनों जगत्‌ के 
चत्राक़न सम छुशाल हूँ | बह स्वयं काव्य-मंच से दूर हटकर खड़े हो जाते 
€ ओर -ड्न- पुरुषों, झ्वियों तथा ग्राकृतिक ,हृश्यों को, खष्टि-गोचर 
विशेषताओं के साथ, हसारे साम्रने जलाकर खड़ा .कर देते हैं जिनके 
भावां कोः व्य5्जना अपेक्षित हैँ । उनके इस प्रकार -के चित्र इतने 
पारदशक होते धर के आवरण के भीतर से उनका द्वदय भीं 


प्स छा 


हि 


हे ] 


जगन्नायदास 'रत्ञाकरः श्ध१ 
+ स्पष्ट कलकने लगता है । ् 
5 7 रताकर काव्य-कला केपंडित हैं। भाषा ओर भाव पर समान 
: रूप रा उनका अधिकार हैं। भावों पर तो: उनको इतना जोरदार 
: आधकार है कि चंह उनझे प्रवाह में आकर बंण्य विषय से कभी नहीं 
' भटकते | बह भावों के कंन्द्रोयकरण के आचाये हैं | उनकी विचार: 
: बारा समय की. सीसा के सीतर वहती है, इसीलिए उनके मानसिक 
चित्र पूछ तथा स्पष्ट होते हैं |उनकोी कंल्पनाएँ पनाएँ भी इसी ग्रंकार उनकी 
 रचताओं में आई हैं। उनकी कल्पंनाओं से उनको रचनांओं को बत् 
मिला हे, उनकी अनुभूतियों को सोदय प्राप्त हुआ है'। रत्नाकर अपनी 
. कल्पना के सहारे अपने सावों को तीत्रतर' बनाकर पाठक के हृदय में. 
- उतारने की क्षमता रेखंते हैं) बह साव-भूमि तक पाठकों: को पहुँचाकर्र' 
 रबर्य कल्पना करने का उन्हें अवसर” भी दंत हैं।वह- भावना की 
सीमा नहीं बाँध ते । वह स्वर्य भांवुक हैं और अपने : साथे अपने पांठिक॑ 
को भी भावुक बनाते हैं। 7 
हर रत्माकर के काव्य-अन्थों की भाषां त्जभाषा है। बह त्रज॒भाषा- 
पसी थे। जिस संमंय उन्‍होंने हिन्दी के पुनीत प्रांज्ण में प्रवेश किया, 
क्‍ ४: उसे समय कार्व्य-भीषा' त्रंज़भाषां ही- थीं। अंतणव 

र्नाकर कौ :: उन्होंने ओपनी अभिव्यक्ति का उसी की माध्यम 
- भाषा भोरे शेज्नी बनाया; परन्तु  उल्हांन उसका :अन्धानुकरण नह 
पा किया । उनके - सामने बर्जंसाषों को” जो स्वेंरूप था 
उसे: बह अपनी अभिव्यक्ति के लिए अपयाप्त संममंते: थे) इसमें 
संन्देहा नहीं. कि हिलदेव तथा मोर्रतेन्दु (ने उसका संस्कार कर दिया 
भा: पर उतने से उन्हें सन्‍्तोष नहीं थो | वह खड़ीबीली के सामने 
'ब्रज्ञभाषा के साधय कों; उसकी कोमलंता ओर उसेकी संरसता की. 
एंक वॉरफिर लॉनी चाहते थे। वह अंगरेजी; फारसी तंथा उदू के विद्वान 
-थेत इसलिंएं : उन्होंने! ब्रेजभांषो: के संस्कार में उन समस्त विधियों से. 
काम लिया जिनके कारण उसे कोई लोकग्रियता पुनः प्राप्त हो सके | 
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ऐसा करने में उन्होंने मापा की स्वतंत्र प्रवृत्ति .का पूरा ध्यान रखा। 
उन्होंने मूले हुए सुद्यवरों को अपनाया, लोकोक्तियां को स्थान दिया 
ओर वोल-चाल के. शब्दों से भापा को, सुसज्जित किया। उल्हांन 
ब्रजभापा में बहुत से ऐसे शब्दों ओर उत्तक प्रयोगों की हटा दिया 
जो बहत विसकर साधारण जनता के श्रयागों से दूर हो चुके थ आर' 
केवत परम्परा के पालनाथ ही रख जाते थे ।. ; 

रज्लाकर भाषा के जीहरी थे। बह शब्द-रत्न का मूल्य आँकते 
में अपने समय के आचाय थे। इसीलिए उनकी रचनाओं में उनकी 
शब्द-योजना निर्दोष हैं। उन्होंने भावों तथा परिस्थितियों के अनुकूल 
ऐसे सुन्दर शब्दों का चयन किया है ओर उन्हें अपनी रचनाओं में 
एंस कलापूण ढ्लञ से सजाया आओर सवारा हैं कि उनके आन्‍्तरिक 
भावों को सममझने में कहीं वाधा नहीं पड़ती | एक उदाहरण 
लिजिए :-- ; 

| सुन छुरपति अति आठतुरता-जुत कह्यौँ जोरि कंर | 

£ “कौन भूप हरिचंद ? कहो दमृसहुँ कछु मुनिवर ॥” 

: “घुनह सुनहु सुरराज” कह्यों नारद उछाह सौं। 

 ताकी चरचा करन माँह चित चलत चाह सो ॥ 

इस अवतरण मत भापा का प्रसाद गुण देखने योग्य हैँं। रल्लाकर 
का अपनो भाघा: पर पूरा अधिकार हैं ओर यह अधिकार उन्होने 
साधना क परचातु प्राप्त किया हैं। हिंडोला? तथा 'समालोचना आदश 
म॑ उनकी भाषा सजी हुई ओर स्वाभाविक नहीं है; पर वही खराद पर 
चढ़ने के पश्चात्‌ उद्धव-शत्तक तथा गंगावतरण में इतनी निखर 
आई है कि उससे -नास-सात्र को भी शिथिलता नहीं दिखाई 
देती । उनकी भाषा में डद्‌ का लालित्य और-ब्रज़-का माधुय है। 
शब्द-चयन्त स, उन्‍हें अवसरानुकूल सजाने- सेवारने में. उनकी आत्मा 
. से घुसकर उनका सर्स परखने सें, रल्लाकर उद-कवियों को भी मांतः 
करते हैं| व्याकरण सम्बन्धी दोप उनकी भापा में नहीं हैं । 
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रल्लाकर की भापा में संस्कृत के तत्समः शब्द सी आये हैं. पर 
उनसे त्रजभापा का सोंदय क्षीण नहीं हुआ है। उन्होंने दत्सम शब्दों 
का अपने स्वाभाविक ढल्ल से अयोग किया है। उन्होंने न तो कहीं 
कठिन अथवा अग्रचलित फारसी-शब्दों का श्रयोग किया है ओर 
गं स्वाभाविकता का तिर॒स्कार ही किया है। गोवियाँ श्रीकृष्ण के 
लिए दो-एक यार “'सिरताज” का प्रयोग करती हैं, पर वह उपयुक्त 
. ओर व्यवहार-प्राप्त है, कठोर या खटकनेबाला नहीं। शब्दों के कुछ 
देशी प्रयोग भी उनकी भाषा में मिलते हैं; परन्तु उनसे भाषा का 
सोप्ठव नष्ट नहीं हुआ है। उन्होंने काशी की वाली से शब्द लेकर 
बड़े कॉोशल से उन्हें त्रजभापा के ढाँचे में ढाला है । 
रज्लाकरजी की शैली उत्कृष्ट ओर अवाहपूण है। उन्होंने जिंन 
विधानों से अपने जीवन में भाव ग्रहण किया है, उन्हीं विधानों की 
काव्योचित प्रतिष्ठा करके उन्होंने अपना काये सिद्ध किया है। 
हरिश्चन्द्रकाव्य का एक गसंग .लीजिए। नारद जब इन्द्र-सभा में 
पहुँचे तब उनके मुख पर ग्रसन्नता के चिह्न देखकर इन्द्र ने पूछा :-- 
पुनि पूछनी स॒ुरराज, आज मुनि आवत कित तें। 


| 


लोकोत्तर आह्वाद परत छुलक्यो जो चित ते॥ 3 
नारद भगवान इस प्रश्न के उत्तर में कहते है: ; 

ग्रहों सहसहग साधु ! बात साँची अनुमानी। 

ऊपर के अवेतरण से यह स्पष्ट है कि रत्लाकर मानवीय व्यापारों 

को परखने तथा उनका यथातथ्य चित्रण करने में. अत्यन्त कुशल हैं 
यही उनकी शेलीं की विशेषता है । उनकी तरह अन्य कवियों ने भी 
इस शैली का अनुकरण किया है, पर उनमें वह रोचक्रता, वह 
स्वाभांविकता नहीं आने पाई है जो रल्लाकरं की शेनी में है। रत्नाकर 
की दृष्टि अनुभावों के निरीक्षण में बहुत पेनी है | इसीलिए उनकी 
शैली में स्वाभाविकता है, ओज है। रल्लाकर- की अधिकांश रचना 
इसी शी में है। उनकी श्री में भाषा ओर भावों का इतना सुन्दर 
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सामव्जस्य है. कि वह अपने बग के कवियों से बहुत आगे बढ़े 
इस ग्रकार हम देखते हैं कि रह्लाकेर आधुनिक वग के कवि 
पर अपने काल की रुचि ओर उसकी आवरश्यकंताझों की ओर. 
उदासान नहीं थे । इसीलिए उन्होंने ब्ज़भाषा का संस्कार किया | 
उसे इस योग्य बना दिया कि बंद खड़ीवोली के सामने अपना 
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हे 
रेड 
सांधुय प्रकट करेते में समर्थ, हो सके। रज्लॉकर को इंस कार्य में : 

भूततव सफलता मिलोी। उनकी कल्पना-शक्ति, सुंसंगठित निर्मल - 
भाषा, उक्तिअवाणता, कलापूर्ण भावग्रदंशन आर सार्सिक मुंद्रा-चित्र॑ण 
के सहयोग से उनकी कार्व्थ-बारा में गंगा की-सीं गम्सीरता और मधुरं- 
भाषा पक्षियों का सा क॑लरव है । उनकी रचनाओं को देखकर कोन कह 


या 


सकता हँ कि वह जीवित नहीं हैं। 5४ 


हा 


ई क आर जप 2 5 नढ 2 हा 


हा पे हैं 


मेथिलीशरण गुप्त 
जन्म स० 2६8 हम नकल सनकी न 
वायू गेथिलीशरण गुप्त का जन्म, श्रावण शुक्त द्वितीया चंद्रवार, 


हे 
| है ुतम 


 रामचरण का हिंल्दी-कविता के ग्रति विशेष प्रेम था। .. 
जावन-परंच्रय वह कविता सी करते थ। उत्तकीं रचनाओं में सक्ति- | 
7. - ते का अवाह रहता था। 'कनकलता उनका उपनाम 

या। राम के विष्युत्व म॑ उनका अटल विश्वास था ! वह प्रायः उन्हों हु 
ता जात थ। उन्तक यहां भक्त और कवि बरावर आते-जाते रहते. - 
“3 उेरय होने के कारण बह व्यापार-कुशल स्री थे। लेन-देन का काम 


उनके यहां अधिक होता था | एस सात्विक वातावरण मे बांवू 


से० १६४३ का चिंरगाँव, ज़िला माँसी: में हुआ था। उनके पिता सेठ. 


,6 $ औ 2 
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संथिलीशरण गुप्त ओर वाबू सियारामशरण गुप्त ने जन्म लेकर अपने 
वश का ही नहीं, अपनो जन्म-मूमि को भी मस्तक ऊँचा कर दिया। 
संठजी के पाँच पुत्रों मं से दो--मेथिलीशरण और सियारामशरणु-- 
वि हा गये ओर शप तीन रामदास, रामकिशोर और चारूशील- 
 क्षरंण--अपंनी कुल-परन्परा के अजुसार व्यापार की ओर कुक गये। 
... मुप्रजी प्रारंभ म॑ अंगरंज़ी शिक्षा ग्राप्त करने के लिए कॉसी गये 
पर वहा उनका मन नहों लंगा। अपनो बाल्यावस्थां में गुप्नजी बड़े 
खिलवाड़ी थं, अतः वह घर लाॉट आंये | सेठजी ने घर पर ही उनकी 
शित्ता का प्रवन्ध किया। सेठजी की अक्ति-भांवना ओर काव्य-साधना 
क प्रभाव से गुप्तजी ने प्रमुखतः हिन्दी-साहित्य को ही अपनी साधना 
. का कंन्द्र बनाया | धीरे-धीर॑ उनकी प्रवृत्ति काव्य की ओर भुँकी ओर 
- बह टूटी-फूटी रचनाएँ करने लगे | उनके पिर्ता एक कापी सें अपनी 
रचनाएँ लिखा करते थे | एक दिन अवसर पांकर शुप्तजी-ने भी उसमें 
एक छृप्पय लिख दिया । सेठजी ने अपनो नवीन रचना लिखने के लिए . 
जव कार्पी खोली तव उसंम उन्‍हें एक छप्पय- लिखा मिला अक्षर 
संथिलीशरणश के थे। उस छुप्पय. को पढ़कर वह संथिलीशंरण की 
काव्य-प्रतिभा पर बड़े अंसंन्न हुए' ओर उन्होंने उन्हें सफल कवि होने 
का आशोवादि दिया | कोलोान्तर में उनका वह आशीवाद' सत्य हुआ। 
आज: गुग्वजी को रचनाओं परे हिन्दी को गब है।[. ४ 
गुप्तजी अपने साहित्यिक: जीवन के आरंभ में जो रचताएँ 
किया करते थे बह" प्रायः कलंकत्त - से -निरकलंनेंबाले- जातीय पत्र में 
: अकांशित हीती थीं, पर स्वर्गीय हिवेंदीजी के सम्पंक में आने परःउनकी 
रचनाएं सरस्वती” में प्रकाशित “होने लगीं।' वस्तुतः हिन्दी-जगतू से 
“उनका प्रवेश सरस्वती” द्वारा हुआ” दिवदोजी सरस्वती द्वारा हिन्दी- 
साहित्य के इंतिंहांस में एक नवीन युग का आरंभ कर रहे थे। खड़ी: 
बोली के वह आचाये थें। अंतः उन्होंने गुप्तजी की काव्य-प्रतियसां से. 
प्रभावित होंकर उनकी रचनाओं की भाषा तथा- भावों का पंरिषोधन 


आर । 
कं | आर के 
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किया | इसस गुप्तजी का उत्साह बढ़ गया। गुप्तजी दविवेदीली को 
अपना काव्य-गुरु सानते थे ओर डनसे वरावर शिक्षा लिया करते थे। 
पे समय उनका समस्त रचनाओं का हिन्दी में वड़ा आदर हे । 
घाकताः उनका महाकाव्य हे-। इस पर साहित्य-सम्मेलन से ड्न्ह्‌ 
भगलाग्रसाद पारितोपिक! भी मित्र च॒का है । 

ता का समस्त रचनाएँ दा गकार को हैं--- १. अनूदित ओर 

३२. मालिक | उनको अनूदित रचनाओं में दा प्रकार का साहित्य हैं 
उठ काव्य आर छुछ नाटक। विरहिणी ब्रज्ञांगना 
गुप्तजी की वंगाली के लब्धश्रतिप्ठ कवि साइकल मघुसूदन की 
रचनाएं रचना का | न्‍्दी-अनुवाद है । मसधुप” उपनाम से 
उन्हान वारागना, सघनाद-बध तथा पलासी-युद्ध का 
वगला स हल्दी में अनुवाद किया हैं| फ्रारसी के विश्व-विख्यात कवि 
उमरखय्यथास को छुवाइयों के अगरेजी-कवि फिटजज़ेराल्ड क़्त 
अचुवाद का हिन्दी रूप देने में भी उन्हें सफलता मित्री है। इन 
अनु[द॒त काव्य अन्धों के अतिरिक्त संस्कृत के यशस्वी नाटककार भास! 
के ध्वप्नवासवदत्ता? का भी ड हाने अनुवाद किया हैं। अनधघ 


हि 
सि आर तिलात्तमा उनके पद्म-वद्ध रूपक हैं| मौलिक काव्य- 


ह 
सबन्‍्था मे रग सें भंग, जयद्रथ-वध, पद्म-प्वन्ध, भारत-भारती 
अरउचन्तला, पत्रावल्ी, वेतालिक, पद्मावली, किसान, अनघ. पंचवटी 
स्वदेश संगीत, गुरु तेराबह्ादुर, हिन्द शक्ति, सोरन्धी, वन-वैभव, वक- 
पहार, ककार ओर साकेत को गणना की जाती है। यशोधरा, द्वापर 
पिद्धराज और नहुष, साकेत के बाद के अकाशन हैं | विकट भसट 
सार्यविजय, संगलघट, त्रिपथगा, तथा गुरुकुल भी उनके काव्य-भन्थ 
56.5 अकार हम देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी अनूदित तथा 
मालिक रचनाओं द्वारा हिन्दो-साहित्य की अद्वितीय सेवा की है ओर 
++ तमय अपनी बृद्धावस्था में भी वरावर साहित्य-खजन का कार्य 
“स्त जा रह है । इनका अब तक का साहित्य काव्य-शैली की हृष्टि 
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से चार श्रकार का है--१, गीति-नाख्य, २. खण्ड-काज्य, ३. महाकाव्य 
ओर ४, गीतिकाव्य । विषय की दृष्टि से उनकी समस्त रचनाएँ दो 
कार की दहे--१. भाव-प्रधान ओर २. इतिवृत्तात्मक। शुप्तजी अपनी 
रचनाओं मे प्रायः इतिवृत्तात्मक हैं| रंग में भंग, विकट भट, जयद्रथ- 
यघ, पलासी का युद्ध, गुरुछुल, किसान, पंचव्टी, सिद्धराज, सावंत ओर 
यशोघरा उनकी इतिदृित्तात्मक रचनाएं हैं। ये रचनाएँ भी मुख्यतः दो 
प्रकार की हें--१., कथा-सूतरग्नाही इतिबृत्तात्मक, जैसे रंग में भंग और 
२. विविध दृष्टान्तों के इतिकृत्तात्मक, जैसे हिन्द । 
हिन्दी-काव्य-साहित्य में शुप्तजी का अवेश एक महत्वपूर्ण 
परिवतन की सूचना हैं | उनका समस्त काव्य जीवन और जगत्‌ की 
परिभाषा के रूप में व्यक्त हुआ है। प्राचीन खँडहरों 
गुप्तजी की. की महत्वपूर्ण सामग्री लेकर उन्होंने उसका जीर्णोद्धार 
क्राव्य-साधना ही नहीं किया, वरन्‌ मूर्तियों क्रो जोड़-तोड़कर 
उन्होंने उनमें नया रंग भी भर दिया है। उनकी 
काव्य-सामग्रों दो प्रकार की हें--१. वस्तु-सम्बन्धिनी ओर २, भाव- 
सम्वन्धिनीं | उनकी वस्तु-सम्बन्धिनी रचनाओं में उनके खण्ड-काव्य 
आर महाकाव्य आत हैं। इस दिशा में हम उनकी रृतियों में छः मुख्य 
दिशाएँ दिखाई देती हे-- १. राष्ट्रीय, २. महाभारत की कथाएँ, ३, 
रामचरित की कथाएँ, ०. बॉद्धकालीन कथाएं, ५. ऐतिहासिक कथाएँ 
६. पीराणिक कथाएँ | राष्ट्रीय रचनाओं में भारत-भारती ओर किसान 
आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत-भारती उनकी प्रथम राष्ट्रीय रचना 
है । इसके द्वारा उन्होंने भारतीय जनता को नव जागरण का सन्देश 
दिया है ओर उनकी राष्ट्रीय भावनाओं को संयतत ओर विकसित किया 
है । इसमें कवित्व नहीं, एक देश-भक्त, के ऋन्तिकारी हृदय से निकले 
हुए उद्गार है जिनका चित्रण ऐतिहासिक सामभ्री के बल पर किया 
गया है। अतीत का गोर्‌बर, मध्यकाल क्री -भेद-भावपूण नीति तथा 
वर्तमान काल की विपन्नावस्था का वणन करके उन्होंने हसारे सामने 
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यह समस्या रख दी है :--- | 
हम कोन थे; क्या हो गये और क्या होंगे अभी ।_ 
राष्ट्रीयवा के दो पक्ष होते हे-१. सामाजिक ओर २. 
राजनीतिक । राजनीतिक पत्ष में गृप्तजी हिन्द तथा मुसलमान दोनों के 
उद्धार की बात एक साथ सोचते हैँ, पर सामाजिक पत्ष में उनका 
इृष्टिकाण हिन्दू-दृष्टिकोश हैं । हिन्दू हैं आर हिन्दुओं 'का 
परिस्थितियों से भत्नीभाँति परिचित है| धार्मिक क्षत्र म॑ं वह रामोपासक 
है, इसलिए वह अपनी उपासना की मर्णदा के अनुकुल ही हिन्द 
समाज का नियंत्रण आर मधार “करते हैं। अमभ्य' सर्ता क ग्राति वह 
उदार हैं| संकीणंता अथवा 'सास्प्रादायिकता के बह बहुत “ऊपर उठे 
हुए हैं। वाल-विवाह, अद्यतोद्वार तथा: अन्य ऐसी कुरीतियों से 
हिन्द-समाज को जा क्षति पहंची है, उसका हल भी उनकी रचनाओं 
'मिल्रता है। हिन्द” उनकी हिन्द-भावनाओं से आत-ग्रोत रचना * 
। जिस प्रकार बह ' भारत-भारती में समस्त राष्ट्र के लिए छुटपंटीते 
देखे जाते हैं उसी प्रकार 'हिन्दृ” में वह आण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्ध, 
सिक्‍्ख, वॉद्ध आदि विभिन्न बगा के उत्थान के”लिए व्याकुल है| 
गुप्तजी की दसरे प्रकार की रचनाएँ है राम-कथा सम्बन्धी । 
पद्चचटी, साकेत आदि उनकी इसी कोटि की रचनाएँ हूँ | इन काव्य- 
अन्धों म॑ स॒ पग्चवर्टी” एक खण्ड-काव्य हैं। इसका हिन्दी-साहित्य” मं 
विशप सम्सान: हैँ | साव, भसापां तेथा-छन्द की दंष्टि से' यह उच्च्च 
काटि को रचना है | ? | के 089 अत 
_ गुप्रज़ी की तीसरे प्रकार की रचंनाएँ है सहाभारत-घमन्वन्धी | 
इन रचनातओं मे जय॑द्रेथ-वध, व्क-संदारं, वन-वभव, दापर ओर 
सारस्धी ओदि है| भाव, सापा ओर कीव्य की-दृष्टि से यद्यपि पत्नवटी 
का-सी कला इनमे नहीं हैँ तंथापि उनमें अंन्तंरेल्लोस वैसा ही है। वीद्ध 
काल़ान रचनाओं मं येशोघरा ओर अनय॑ का मुख्य स्थान हैं। यशोीधरा 


अ्यन्ध-काव्य हूं। इसमे भगवान्‌ चुद्ध 'आर यशाधरा' का कथा द्व + 


हे 
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अनघध पद्यबद्ध रूपक है | पलासी का युद्ध, गुरुकुल, पत्रावली, रंग में 
भंग आदि ऐतिहासिक कथानकों से सम्बन्ध रखनेवाली रचनाएँ हैं। 
पोराशणिक रचनाओं में चन्द्रह्मम, तिलोत्तमा, शकुब्तला ओर नहुष का 
स्थान है| इनमें से प्रथम दो, रूपक है, ओर शेष... खण्ड-काव्य हैं। 
इनके अतिरिक्त मंकार,आदि में उनकी फुटकल कविताएँ संग्रहीत हैं। 
इन कविताओं से उनकी सवाभिव्यक्ति का परिचय सिलता है। सामयिक 
अभाव के परिणासस्वरूप ही इस कविताओं की रचना हुईं है । हु 
.... इस्तअकार हम देखते .हें कि गुप्तजी ने मुक्तक ओर गबन्धात्मक 
दोनों ही प्रकार की पर्याप्त कविताएँ लिखी हूँ, पर उन्तका काव्य-गोरव 
मुक्तक कविताओं में उतना नहीं है, जितना उनके ग्बल्ध,एवं खण्ड-काव्य 
है। .इसका एक .मनोवैज्ञानिक कारण है। कुछ .-कब्रियों ,की .बृत्ति 
*कथात्मक होती, है ओर कुछ कवियों की भावात्मक-। कुछ कवियों में 
दोनों का -चरमोत्कष भी पाया: ज़ाता है। शुप्तजी ग्रमुखतः कथात्मक 
ब्रत्ति क्रेकवि: हैं, पर जैसा कि हम कह चुके हें उन्होंने . मुक्तक गीतों की 
भी. रचना की. है | उनके. -सुक्तक शीतों से; हिन्दी-साहित्य के एक बड़े 
अभाव की , पूर्ति हुई-है। -उन्तके,गीत दो.ग्रक़ार के हैं--१.. आधुनिक 
शैली के और २. परम्परागत, पद शली के | आधुनिक-शली; के- अन्तगत 
उनके गीत दो .,प्रकार के है-- १. राष्ट्रीय और २. - रहृस्यबादी,। उनके 
राष्ट्रीय ग्रीतों पर:व्तसान युग,की गहरी छाप है | ,स्वदेश संगीत में 
उन्तक़े राष्ट्रीय गीत हैं। फंकार ,गुप्तज़ी की मुक्तक, ओर भावनात्मक 
' कविताओं का संग्रह है। इसकी अधिकांश कविताएँ, रहस्यवाद , के 
अलन्तगत -आ जाती हैं.। गुप्तजी सगुणोपासक वेष्णुव कवि- हे 
इसलिए, उनकी रहस्यचाद की ऋृत्तियों में मी समुणोपासना का 
स्वर है। 9 
>> ते शुप्रजी-के- गीति-काठय ,,का अन्तरंग व्यक्तिगत साथना पर 
अवलम्बित, हैं) कोरी कल्पून्ना. के. गीत वह..नहीं- गाते | वह अच्छी 
तरह गा भी नहीं सकते। उन्होंने अपने गीति-काग्य की सामग्री न तो 
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ईश्वस्प्रेम से ली हैं ओर न विश्व-प्रेम से। देश-प्रेम अथवा हिन्द- 
ससाज का करुणाजनक परिस्थितियों से अनुप्राशित होने पर ' भी 
उन्हान स्वतन्त्र हूप स गाता को रचना नहीं की है। प्रसंगानुकूल ही 
डन्हांनें अपन गांतां की रचना की हैं। इप्तीलिए उनके गीतों में 
आवश्यकता से अधिक प्रसार आ गया है। पर इस दोप के होते 
हुए भी उनऊ गौतां स॑ नवीन आकर्षण, वियोगिनी की विरह-व्यथित 
वंदना का संचार, गहरी अनुभूति ओर भावावेश के कोमल व्यापारों 
की सूच्म अभिव्यंजना पर्याप्त है। 
गुप्तजी के काव्य-सादित्य के सम्बन्ध में इतना कहने के पश्चात्‌ 
अब हम उनकी शेल्ली पर विचार करेंगे। हम यह बता चुके हें कि 
गुप्तजी काव्य-क्षेत्र में १. प्रवन्धकार, २. गीतिकार 
गुप्तजी की भाषा ओर ३. नाटककार हैं | अतः हम उनकी शैली भी तीन 
और शैली. रूपों में पाते हैं-- १. प्रवन्ध-शैली २. गीति-शेली और 
३. नाटक-शल्ी | प्रवन्ध-काव्य में कथा-वर्णानः का 
आवान्य होता हैं। गुप्तजी ने अपनी-अबन्ध-शैज्ली के अन्तगेंत शेष 
दाना शल्या को अपनाया है; अतः हम' उनकी रचना-शेली -'के भाव, 
भाया तथा कथा-अवाह की दृष्टि से वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरंण करने 
पर हम्त उनकी चार ग्रकार की शैलियाँ मिलेंगी :- 
... ४ - *: म्बन्‍्धात्मक शैली--शुप्तजी के अधिकांश काव्य इंसी शैली 
है । रंग में मंग', जयद्रथ-बध” आदि इंसी शैली में लिखे गये हैं | 
6 राला दा अकार की हें---१ खण्ड-प्रवन्ध और, २, सहाग्रबन्ध | । 
साकत? सहाकाव्य की शैली में है ओर शेष खंण्ड-काव्य की शैली 
6 ईन दोनों शंलियों. सें गुप़जी सफल हैं। पत्चवटी उनका सबसे 
आधक सफल खण्ड-काव्य है। कथा का निवाह इन समस्त कांव्यों की 
विशेषता हैं | 
९. डपरेशास्मक शैली--इस शेत्ती का डपयोग उन्होंने हिन्दू 
कुल, भारत-भारती, रंग में भंग, वक-संहार तथा -जयद्रथ-बध 
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आदि रचनाओं सें भ्रमुख रूप से किया है। इन ग्रन्थों में कवि का 
उपदेशक रूप सराहनीय है। ग्राचीन कथाओं की भित्ति पर वतंसान 
वातावरण के अनुकूल उनके पात्रों के सख से निकले हुए उपदेश बड़े 
सार्मिक, गम्भीर और अनुकरणीय हैं। यह शैली साधारण और 
अलंकृत दो प्रकार की हैँ | अलंकृत श्री में शब्दालंकारों की 
सहायता से भाषा में ओज भरा गया है; साधारण शल्ली में भाषा का 
स्वाभाविक रूप वतमान है । 

३. गीति-नाव्य शैल्वी--इस शेली में गुप्तजी ने नाटकीय प्रणाली 
का अनुसरण किया है। कथोपकथन पद्म में है, शेष गद्य में। अनघ! 
इसका उदाहरण हे । तिलोत्तम्ा?, “चन्द्रहाल' तथा यशोधरा” भी 
गीति नाट्य शैली के अनुसार लिखे गये हैं, पर यशोधरा” के अतिरिक्त 
इस दिशा में गुप्तजी को विशेष सफलता नहीं मिली 

४, गीति-काव्यास्मक शेली - शुप्तजी ने आधुनिक ओर प्राचीन 
शैली के ढढ़॒ पर गीत भी लिखे हैं। 'मंकार” उनके गीतों का संग्रह 
है। इस सग्रह के गीतों में सावनाएँ तो संगीतमय हो उठी हैं, पर 
स्वाभाविक अनुभूति-चित्रण की कमी है। शब्दों में भी मिठास नहीं 
 है। उन्होंने रहस्यवाद और छायावाद की शैली में भी गीत लिखे हैं । 
उनके गीत दो ' ग्रकार के होते हैं-“-१ साधारण और २ अलंकृत । 
भाषा ओर अलंकार की दृष्टि से वह दोनों में सफल हैं। उनके गीतों 
में स्वाभाविक प्रवाह है, पर विरह-गीतों को छोड़कर शेष में तस्मयता 
से दर्याचुभूति और स्वाभाविक वेदना का अभाव-सा है। 

गुप्तजी की शेली स्पष्ट, प्रभावोत्पादक, शिष्ट, संयत, गंभीर, 
प्रसाद, साधु और आज से परिपूर्ण होती है। उनकी शेत्री में भाषा की 
प्राव्जलता वतमान रहती है। हरिओघध? की भाँति भाषा की नियस- 
वद्धता उनकी शेली में नहीं है। वह बड़े-बड़े पद नहीं लिखते | उनकी 
शैली में एक विशेष आकर्षण है जिसके कारण वह शीघ्र पदिचाने जा 
सकते हैं । सारांश यह कि गुप्तजी अपनी शेली के स्वयं निर्माता हैं | 


डँ ठं 


श्ध्र हमारे कवि 
सुप्तजी की भाषा खड़ीवोली है और उस .पर उनका पूरा 


कण 


आधिकार हैं। उनकी भाषा में न तो वे त्रटियाँ अधिक मात्रा में 
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जो भारतन्दु के समसामयिक ओर परवर्ती कवियों की एक विशेषता 
रहो है ओर न टुश्ड्रापन ही जउनप्रें कहीं उल्लखनीय. मात्रा में- देखा 
जाता हैं। उनको रचनाओं, में उनकी काव्य-कला का ज्यों-ज्यों विकास 
ढुआ हैं, त्व-्त्यों उनर्म उनकी भापा भी ग्रोढ़, अ्सादपूर्ण. और भावा- 
चुकूल होती गई है । 'सारत-सारती” की भापा .में जो ककंशता, 
रूखापन और नीरसता है वह उनकी अन्य रचनाओं में. उत्तरोत्तर 
कम हांता नयी हैं । .पद्चवटी तक. पहुँचते-पहँचते उनकी भसापा- का 
रूप निखर आया ह ओर उसमें अपेक्षाकृत अधिक प्रसाद और माधुय 
आ गया है। ट न्‍्इ्ल्प 
पत्जा को आापा पर संस्कृत के तत्सस शब्दों का. पूरा प्रभाव 
है। कहीं-कहीं अप्रचलित. शब्द भी मिलते है ।अस्तुद, त्वंप, जिष्णा 
आदि ऐसे ही शब्द हैं.। तुक. में इनसे सहायता भले ही.मिल जाय 
पर भाषा के स्वाभाविक ग्रवाह ओर लय में इनसे अधिक बाधा 
पहुंची हैं। छुछ -शउ्दों. का उन्होंने. संस्कृत-उ्याक्रण -के अनुसार 
- चम्नाख् सी किया हैं। संस्कृत का प्रभाव उनकी पद-योजना. पर भी है | 
754 के लचर अयाग सी सिलते हैं, पर कम ।-कहीं-कहीं तदभव और 
वतूसम शब्दों को जोड़कर भाता का . सौंदर्य भी विभाड़ा गया है. 
उतजा का भाषा पर दूसरा अभाव है. गरनदीयता.का । हिन्दी 
अनेक प्रान्तीय ब्रोलियाँ. हैं | उनके. शब्दों. का अहरण. प्रायः वर्जित है, 
रे शब्द को. उप्रयुक्तता को दृष्टि से इस नियस का. सवंथा- पालन नहीं 
किया जाता | शुप्तज्ञी- ने ऐसे शब्दों को भी अपनाया है... भर-क, 
भी, &टिता, अफर, घड़ास-आदि ऐसे ही.शंव्द हैं जो उनकी आया 
_ जिलिते हैँ इन शब्दों, के. प्रयोग म्रें. कहीं-कहीं भाषा को. बल्ल मिला 
0 र केला कहाँ दाचि- भी हुई है कुछ क्रियारूप्र- भी आस्तीय हैं। 
आजा, दोजा आदि सें साहित्यिकता कम, परिडताऊपन अधिक हैे। 
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उदू , फारसी के एकाध ही शब्द मिलते हैं ओर वह भी केवल तुक के 
आग्रह क॑ कारण। गुप्तती की भाषा व्याकरण-सम्मत है। उसमें 
अन्वय-दोष नहीं है। वाक्य पूरे ओर सुलमे हुए हैं। संवादों की भाषा 
पर अंगरेजी शैल्ली का कुछ प्रभाव अवश्य है। लोकोक्तियों और 
मुहावरों का प्रयोग भी किया गया है, पर कम। कहीं-कहीं उनका 
स्वाभाविक रूप बदल दिया है। इससे भाषा का सोंद्य नष्ट हो गया 
है। लोकोक्तियाँ ओर मुहावरे अपने ग्रकृत रूप में ही साहित्य की निधि 
हैं ओर उसी रूप में उनका प्रयोग उचित है। 

गप्तजी बतमान काल के सव से अधिक लोकप्रिय कवि हैं। 
उनकी रचनाओं का सभी आनन्द लेते हैं। ग्राचीन और नवीन युग 
की जो अनेक शैलियाँ साहित्य-सजन के ज्षेत्र में प्रचलित हैं, प्रायः उन 
सभी में उन्होंने साहित्यिक प्रयोग किये. हैं | प्राचीन विचार के साहित्य- 
सेवी उनकी रचनाओं में मंगलाचरण आदि के समावेश के रूप सें 
अपनी प्रिय वस्तु पा जाते हैं, दिवेदी-युग के कवि उन्हें प्राय; नेता के 
रूप में ग्रहण करते है, छायावादी कबि' भी उन्तमें अपने मनोनुकूल 
कुछ विशेषताएँ और भवृत्तियाँ खोज लेते हैं, राष्ट्रीय कवि उनमें 
राष्ट्रीयता की सर्यादा की कलक पाते हैं और समाज-सुधारकों, को सी 
उनमें समाज-सुधार की बहुत सी बात मिल जाती । गुप्तजी ने-.सब 
के लिए कुछ-न-छुछ लिखा है । इस प्रकार वत्तमान समय के सभी दलों 
को, अल्पाधिक मात्रा में, उनसे संतोष लाभ हो जाता है । उनके पाठकों 
की संख्या वहत बड़ी है। अभी गृप्तजी की अवस्था अधिक नहों है । 
उनकी साहित्यिक क्रियाशीलता भी सचचेष्ट है। इस समय वह गीतों 
की ओर अधिक ऊुके हुए है ओर हिन्दी साहित्य का भांण्डार गीतों 
से भर रहे हैं । वह जो कुछ आगे लिखेंगे, भविष्य उसका मूल्यांकन 
करेगा पर उच्होंते अब तक जो कुछ लिखा है, वह अपने में महान है 
और हम उन्हें द्विवेदी-युग का सबप्रथम कवि समझते हैं । 


$ रे 
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य० साखनलाल चतुबंदी का जन्म चेत्र शुक्ल ११, सं० १६४७ 
का सथध्य ग्रान्त के होशंगावाद जिले न्तगत वावइड नासक ग्राम मे 
हुआ था। उन्तक॑ पृ्व॑ंज रानोली-- जयपर--के रहने ह्‌ने 
जीवंन-परिचय वाले थे ओर वहाँ स आकर वाबइ मे स्थायी रूप से 
रदन लगे थे। उनके पिता, पं० नन्‍्दलाल चतुवंदी 
शिक्षाअंसा थ। अतः उन्होंने चतुर्वेदीजी को स्थानीय आमाण पाठ्शाला 
मे भता करा दिया। इस पाठशाला से चतुबंदाजी ने मिडिल की 
उराक्षा पास की। इसके पश्चात्‌ सन्‌ १६०३ ई० में उन्हाने नामल पास 
किया। नाम॑ल पास करके वह सन १६०४ ई० में खंडवा के सिडितल्ल 
स्कूल मे अध्यापक नियुक्त हो गये | अध्यापन-कार्य के साथ-साथ 


उन्हांच सत्कृत, अंगरेजी, मराठी, गजराती तथा बंगला-भाषा का भी 
अ वयन कया। छुशाग्र बुद्धि और साहित्यिक रुचि होने के कारर 


इन भाषाओं का उन्हें अच्छा ज्ञान हो गया | 
उुयदाजा वाल्यावस्था से ही भावुक और -काव्य-प्रेसी थे 

हिन्दी तथा अन्य भाषाओं का गौ ज्ञान होने पर वह साहित्य-सुजन 
का आर आाकापषत हुए । उन दिनों खंडबा से प्प्रभ्ना? नाम की एक: 
वजिका अरकाशित होती थी। इस पत्रिका में उनकी रचनाएं त्रकाशित 
होने लगीं। इससे उन्हें बहुत ग्रोत्साहन सिला। ज्यों-ज्यों उनकी 
साहित्यिक अभिरुचि बढ़ती गयी त्यों-त्यों अध्यापन-कार्य के ग्रति वह 
उदासान हाते गये | अन्त में उच््े भांकरा से त्याग-पत्र देना पड़ा। 
उस समय मध्य प्रान्त में पं साववराबव सत्र वड़े प्रतिष्ठित नेता थे। 

डिल्दालाहिस्वयसी और राष्ट्रवादी थे | अतः चतुर्वेदीजी की 
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प्रारंभिक रचनाओं की ओर उनका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित 
हुआ। फलतः उन्होंने चतुर्वंदीजी के सहयोग से 'कर्मवीर” नामक 
साप्ताहिक पत्र निकालना आरंभ किया । कुछ दिनों तक चतुर्वेदीजी ने 
बड़ी योंग्यतापूर्वंक इस पत्र का सम्पादन किया । कर्मवीर के सम्पादन- 
काल में उनकी प्रतिभा को बहुत बल मित्ला । इससे जनता में उनकी 
लोक-प्रियता भी बढ़ गयी । अतः धीरे-धीरे वह उसके सम्पक में भी 
आने लगे । उस समय उन्होंने अपनी वाणी ओर लेखनी से जनता 
में राष्ट्रीय विचारों का अच्छा प्रचार किया | सन्‌ १६२१ का अखिल 
भारतीय राष्ट्रीय. आन्दोलन ग्रारंस होने पर उसमें भाग लेने के कारण 
उन्हें ८ महीने के लिए जेल भी जाना पड़ा। जेल से निकलने के पश्चात्‌ 
फिर राष्ट्रीय आन्दोलन में संलग्न हो गये । 'कर्मवीर बन्द होने के 
पश्चात्‌ कुछ समय तक बह प्रभा? तथा कानपुर से प्रकाशित होने वाले 
साप्ताहिक पत्र प्रताप” का भी सम्पादन करते रहे। कर्मवीर से उन्हें 
विशेष मोह था। अतः अब सर अनुकूल होने पर उन्होंने पुनः उसे 
प्रकाशित करना आरम्भ किया। आजकल वह इसी पत्र का प्रकाशन 
कर रह ह€। 
चतुर्वेदीजी निर्मीक ओर स्पष्टवादी वक्ता हैं। उनके स्वभाव 
में मघुरता, कोमलता ओर जदारता है। गोड़-ब्राह्मण-कुल में जन्म 
लेने पर भी प्राचीन पंडितों की-सी कट्टरता उनमें नहीं है। उनके सम्पक 
में आने पर यह ज्ञाव नहीं होता कि वह अपने नहीं हैं। अपने देश 
और राष्ट्र के प्रति वह पूर्ण गाँधीवादी हैं| जीवन के बह खरे आलोचक 
हैं। उनके विचार सुलमे हुए गंभीर होते हैं। उनके व्यक्तित्व के चार 
स्पष्ट .रूप है--वह शरीर से योद्धा, हृदय से श्रेमी, आत्मा से विह्न॒ल 
भक्त और विचारों से क्रान्तिकारी हैं; पर साहित्य के धरातल पर ये 
चारों घुलकर एकाकार हो जाते हैं। देशभक्ति उनके लिए परोपकार का 
प्रतिमान नहीं, आत्म-विकास का साध्यम हैं। उनको रचनाएं एक 
भारतीय आत्मा? के नाम से प्रकाशित होती हें। वह सम्मेलन के 
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सभापति रह चुके हें | 
चतुर्वेदीजी की रचनाओं की संख्या अधिक नहीं है। ग्रन्थ- 
निर्माण की ओर उन्होंने अधिक ध्यान नहीं दिया। सामयिक लेख 
तथा कविता लिखने में ही उन्‍होंने अपनी सहज 
चतुवंदीजी की प्रतिमा का परिचय दिया है ।. फिर भी उन्‍होंने अब 
रचनाएं... तक पुस्तक रूप में जो कुछ लिखा है उसका दिनदी- 
है साहित्य में विशेष महत्व है| उनकी रचनाएँ चार 
अकार की हैं :-- 
4. कविता--हिमकिरोटिनी, हिमतरंगिनी । 
२. नाटक--ऋष्णाजु न युद्ध । 
३» गद्य-काव्य--सा हित्य देवता | 
४. कहाती संग्रह--वनवासी न 
आब तक च॒तुर्वेदीजी के यही पाँच ग्रन्थ ग्रकाश में आये हैं। 
हिसकिरीटिनी पर उन्हें अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन से दो 
हज़ार रुपये का देवपुरस्कार मिल चुका है । 
चतुवदीजा हिन्दी के सावुक ओर हृदयवादी कवि. हैं | उनकीं 
आरल्मिक रचनाएं देश-भक्ति ओर राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत हैं । 
उनमें आज, प्रसाद ओर साधुये का सुन्दर सामंजस्य 
चतुर्वेदीनी की हुआ है | उत्तके देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
काव्य-साधना ज्यों-ज्यों वह साहित्य-न्षेत्र में प्रवेश करते गये हैं त्यों- 
त्यों उनक़ी भावुकता विकसित होती गयी है ओर 
उन्तक विचारों में प्रोढ़ता ओर परिपक्वता आती गयी है। उनकी 


आरश्मिक रचनाओं में नवयुग-निर्माण का शुभ संदेश है, राष्ट्रवाद 
आर त्याग की ऋलक है। वह कोरे कल्पक नहीं हैं। अंगरेजी के 
अगंसद्ध काव्य-कलाकार लायल ने एक स्थान पर लिखा है--“किसी 
कील के सुख्य-मुख्य स्रावों तथा उच्चादर्शो' को प्रभावशाली रूप 
मे आंकत करना ओर उन्हें जनता के सम्मुख, उपस्थित करना ही 
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 काव्य-है ।! इंस दृष्टिकोण से चतुर्वेदीजी अपने युग के प्रतिनिधि 
. कवि हैं। उन्होंने जनता के मंनोभावों तथा राष्ट्रीय चेतना का बड़ी 
. हीं सुन्दरता से अंकन किया है। राष्ट्रीय रचनाओं के अतिरिक्त 
. उनकी भांवनामूलक रचनाएँ भी हैं| ऐसी रचनाएँ आल्तंरिक भावों 


. से चित्रित हैं। उनमें प्रेम की उफान देखने योग्य होता है। उनकी कुछ 


कविताएँ ऐसी भी हैं. जिन्हें हम रहस्यवादी रचनाएँ कह सकते हैं 
इस ग्रकार हम उनकी समस्त रचनाएँ तीन श्रणियों में- विभाजित 
कर सकते हँ--१. राष्ट्रीय रचनाएं, २, प्रमानुभूति संम्बन्धी रचनाएँ 


ओर ३. आध्यात्मिक रचनाएँ | 
... चंतुर्बेदीजी की रोष्ट्रीय रचनाएँ अत्यन्त ओजपूण हैं। उनमें 


. लदूबोधन की शक्ति है, उत्सग की आंभा है ओर पतित राष्ट्र को उन्नत 
. रूप देंने की कामना है। उनमें राष्ट्र ओर समाज की वत्तमान समस्याओं 
. का अकंन त्याग की प्रंष्ठभूमि परे किया गंया है। त्यांग ही चतुर्वेदीजी 
"की राष्ट्रीय रचनाओं का ग्राणं है। इसी क॑ बल पंर उन्होंने भारत कीं. 
जनंता को नवराष्ट्र-निमोण का संदेश दिया हैं। इससे उनको कर्विंता 
में एक विशेष ओज आओ गया है। देश की वतंमान अवस्था का चित्र भी 
उनकी रचनांओं में मिलता है। उनकी एसी रचनाओं में सानंव-जीवन 
के बाह्य क़न्दन- की एंक करुंण पुकार अंतर्हित है। कर्म में विश्वांस 
. रखने के कारण उनकी रचनाएँ समय की संदेश-बाहिका - बने गंयी हैं. 
 ओर-वे हमारे साहित्य की अमूल्य निधि हों गयी हैं। “पुष्प की 
_. अमिलांषा? शीर्षक कवितां में यद्य॑पिं उनके भाव सरल हैं तथापि 
. सांमयिकता के रह में रंगे होने के कारण उसमें विशेष प्रकार का 
 चुटीलापने ओर तेज आ गया है। | 
. £ अतुर्वेदीजी की दूंसरे प्रकां: की रचनाएँ ग्रेमात्मक हैं। ऐसी 
- रचनाओं के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि उंनमें प्रेमाराघता का 
. भाव॑ ही प्रधान है। बहुत से आलोचक उनकी इस प्रकार की रचनाओं 
.. में भी राष्ट्रीयता को खोज निकालने का अयेत्न करते हैं; पर यह उनकी 


शी 


श्ष्द । हमारे कवि 
भूल है। वस्तुत:ः उनको रचनाओं मे राष्ट्रीयता झरि ग्रमाराधना को 
यमुना दो भिन्न-भिन्न दिशाओं में प्रवाहित हुई है| उनकी दोनों 
है प्रकार की रचनाओं में ओज हैँ। उनकी प्रम-परक कविताओं में 
प्राचीन हिन्दी कविता -का-सा माधुये भाव तथा उद की-सी वचन- 
विदग्धता है। इस क्षेत्र में प्राचीन भाव को नया रूप देकर उन्होंने उन्हें 
समय के तद्रप वना दिया। इससे उनमें एक विशेष ग्रकार का आकषण 
आ गया है। चतुर्वेदी जी सोॉदय-प्रिय कवि हैं। सलिए साधारण-सी 
घाधारण वस्तु में भों वह स दय का अनुभव करते हैं और अपनी 
आंतरिक अनुभूति के रंग से उसे रघ्ज देते हैं | उनके ग्रेम में त्याभ हैं, 
दास हैं, वंदना हैं। उनके अन्तर की अभिव्यक्ति एक हार्दिक सहानुभूति 
पर स्थित हैं| हृदय में प्रेस का श्रबल उद्ेग होने के कारण ही उनकी 
अमपूए रचनाआ का उद्भव और विकास हुआ है। उसके हृदय में 
सूक्षियों की-सी प्रमाकुलता तथा कातरता सदैव वनी रहती हैं। उनका 
अस साकार से आविभूत होकर निराकार में लीन होने की दिव्य 

आकांत्षा से पूण होता है । 

चतुबंदीजा का तीसरी प्रकार की रचनाएँ रहस्यवादी, आध्यात्मिक 
अथवा छायावादी हैं। पर ऐसी रचनाएँ उन्होंने कम लिखी हैं| बात 
यह है कि वह मुख्यतः राष्ट्रवादी कवि और ओजस्वी वक्ता है। 
राष्ट्रायता उनके जीवन के गत्येक क्षण में साथ रहती -है। इसलिए वह 
स्यवाद को ओर कम ऊ्ुक हैं। सावना-प्रधान' होने के कारण ही 
नहाने कुछ आध्यात्मिक रचनाएँ की हें। ऐसी रचनाओं पर उनके 
भाठुक हृदय को स्पष्ठ छाप देखने को मिल सकती है। इस दिशा में 
| उन्हांनि अपने भाव-विकास के लिए अन्य आधुनिक कवियों की 
भाँति बंगला और अंगरेजी साहित्य त्यू का साहाय्य न लेकर चिरपरिचित 
आचीन हिन्दी-कविता से ही उल्मेरणा ग्रहण की है और अपनी 
. अराधनासया आत्मा को खड़ीवोली के कलेबवर में अधिष्ठित किया 
3 । कहा-कहा उनको रहस्यवादी पंक्तियाँ कवीर की शैली पर बड़े अच्छे 
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हक्ष से चली हैं| कबीर की माँति वह प्रायः अस्पष्ट भी हो गये हैं। 
इसलिए उनका अध्यात्म आय: ठुरुद है। बह समझ में कम आता 
है | उसमें पृष्ठभूमि का अभाव बहुत खटकवा है। 
चतुर्वेदी जी की. भाषा खड़ीबोली है । उसमें संस्कृत के क्लिष्ट 
तत्सम शब्द भी हैं और सरल भी। साथ ही उर्दू शब्दों का भी प्रयोग 
उन्होंने स्व॒तन्त्रतापू्वक किया है। गरूर, क्रीमत आदि 
चतुर्चेदीजी की उद्‌ के शब्द उनकी रचनाओं में अधिक मिलते हें । 
भाषा और शैली हृदय के स्थान पर ही? का प्रयोग भी उन्होंने किया 
है। इस प्रकार उनकी भाषा शुद्ध खड़ीबोली नहीं 
है, पर उसमें प्रवाह ओर ओज है। ओज ही उनकी भाषा का पधान 
गुण है। उनके गद्य ओर पद्म की साषा में कुछ ख़ादृश्य है। गद्य के 
आवेग और काव्य के भावोह ग के कारण उनकी कविता की भाषा 
गद्य-काव्य की भाषा हो गयी है। उनकी भाषा में खाहित्यिक छटा को 
अभाव है, पर उसमें स्वाभाविक वार्तालाप की-सी मार्मिकवा अवश्य 
है । उदू, हिन्दी, संस्कृत के जो सहज सुलभ शब्द बातचीत में स्वर 
आ जाते हैं उन्हीं के भाव-अवण प्रयोग से वे हृदय की गहराई में 
उतरते हैं! 
' चतुर्वेदीजी की शैली ओजपूर्ण है। उनकी शैली पर बकक्‍्तृत्व 
शैली की छाप है । उनकी छोटी-छोटी षटपदियों में बड़ा ओज' रहता 
है । वह शब्द-शिल्पी की अपेक्षा माव-शिल्पी अधिक हैं। कभी-कभी 
बह बहुत चलते शब्दों का प्रयोग भी कर देते हैं। ऐसे शब्दों के प्रयोग 
से काव्य-सोंदय्य के विकास में वाधा भी पड़ गयी है। उनकी कविताओं 
में नतो कल्पनाओं ओर भावनाओं की विपुल सृष्टि है ओर न 
शब्दों की बहुबण चित्रसारी । उनमें केवल जी की कसक है। वह 
झुख्यतः कवि हैं, गौशतः कलाकार | इसलिए भापा की सजावट पर 
उन्होंने विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया। -इन्हीं कारणों से कहीं-कहीं 
ज्याकरण-दोष भी आ गये हैं। अलंकारों का सन्निविश उनकी रचनाओं 
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में स्वाभाविक रूप से हुआ। उनकी उपमाएँ नवीन ओर अच्छी 
होती हैं । 


इस प्रकार हम देखते हैँ कि चहुवेंदीजी हिन्दी-साहित्य के 
प्रतिनिधि कवि ओर राष्ट्रीय वक्ता हैं। मेथिलीशरण को भांति बह भी 


राष्ट्रीय कवि हैं। अन्तर केवल इतना है कि गुप्त जी पर द्विवेदी-युग की 
प्रणाली का गहँरा प्रभाव है ओर चतुर्वेदीजी की शैल्ली में अपनापन 
है। वह नवीन घारा के प्रथम कवि हैं। वह केवल रांट्रीय कवि नहीं, 
प्रेममय जीवन के भी कवि हैं| गृह एवं वन्दीगृह सबन्र वह द्ृदय के 
आराध्य की ही माँकी उतारते है। उनका जो आराध्य व्यक्तिगत 
जीवन में उन्हें त्याग, उत्सग और कष्ट-सहन की शक्ति ग्रदान करता 
है, वही राष्ट्रीय केत्र में भी। दैनिक जीवन में यदि वह हृदय के 
दुःख-सुख के साथ खेलते हैं तो राष्ट्रीय-जीवन में कोटि-कोटि मनुजों 

-विपाद के साथ | उनके आराध्य को हम कृष्ण के रूप में देख 
सकते है । वह कऋष्ण के जीवन को आदश देवत्व का जीवन नहीं, 
अपितु आदश मनुष्यत्व का जीवन मानते हैं । । 

कवि के साथ ही चतुर्वेदीजी एक कुशल पत्रकार, ओर, राष्ट्रीय 

कायकर्ता भी हैं । उनके वातालाप ओर भाषण दोनों में मनोंहँरं 
गद्य-काठंये का-सा रस रहता है। पत्रेंकार-कला में उनकी अपनी स्वतंत्र 
विशेषता हैं | कविताओं के अतिरिक्त उन्होंने कुछ छोटी-छोटी 
सुन्दर कहानियाँ भी लिखी हैं | 'साहित्य-देवता”? उनके गद्य-काव्य का 
उज्ज्वल उदाहरण हूं। रगसच के उपयुक्त उन्हांन कृष्णाजु न-युद्ध नाम 
का एक नाटके भी लिखा है। अतः उनका साहित्यिक जीवन अत्ये 
दृष्टि से सफल हैं । 


कमन्न्‍््कू 
धर ) 
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5 0 0867 58 मृत्यु सं० 2६६७- 
| श्री जयशंकर ग्रसाद का जन्‍म काशी के एंक प्रतिष्ठित कान्य- 
- झुष्ज वश्य-पारिवार म॑ साध शुक्ल देशमी सम्वत्‌ १६४६ को हुआ था | 
2 28 . उनके पितामह का नाम श्री शिवरत्न साहु ओर पिता 
. लीचने-परिचय का नाम श्री देवीप्रसाद था। श्री शिवरत्न सांदु बढ़े 
है 5 दानी ओर दयावान थे। ग्रांतःकॉल गंगा-स्नान से 
-लोटते समय बह अपना कम्बंल ओर लोटा तक भिक्ुकों की दे डालते 
थे काशी में वह 'सुचनी सांहु” के नाम से विख्यात थे। इसी से 
 असादंजी को भी लोग से घनी साहु ते थे | प्रसादंजी का बचपन: 
बंड़े सुख से बीता | सम्बतूं १६७५ में अपनी माता के साथ उन्‍होंने 
 वाराक्षत्रे, ओकारेश्वर, पुष्कर उज्जेंन, जंयपुर, त्रज' और अयोध्या 
आदि तीथ-स्थानों की यात्रा की। अमरकरटेक पर्वतमोंलो के बीच 
नं्मदा- की नोंका-यात्रा उन्हें आजीवन ग्रभांवितं करती रही |. इतनी 
लम्बी यात्रा उन्होंने अपने जीवन में फिरे कभी नहीं को। इस यात्रा 
के पश्चांतू' उनके पिंता का देहानत हो गया और चार व उपरान्त 
- उनकी माता भी स्वग॒ंवासिनी हो गयीं । ऐसी दशा में उनके जीवन की 
 परिस्थितियाँ छी बदल गई |. | | 
प्रखादजी दो भाई थे। उनके बड़े भाई का नाम ओ शम्म्रत्न 
थां। पिता की झुत्यु के पश्चात्‌ बायू शम्मूरत्न को ही गांहस्थ्य-जीवन 
का भार बहन करना पड़ा। प्रसादजी उस समय काशी के क्वीन्स 
काल्ज भ॑ सातवां कच्चा मे पढ़ रह थ। अतः; उन्हे परिस्थातया स 
विवश होकर स्कूल की पढ़ाई छोडनी पड़ी । उनके बड़े भाई ने घर पर 
ही उनकी पढ़ाई का अंबन्धे कियां। पं० दीनबन्धु ब्रह्मचारी प्रसादजी 
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को वेद ओर उपनिषद पढ़ाते थे। अँगरेज़ी की शिक्षा का भी उचित 
अवन्ध था। इस प्रकार का शिक्षा क साथ-साथ प्रसादजां हिन्दोी- 
साहित्य का भी अध्ययन करते जा रहे थे। इस समय उनके तीन 
कास थ--कसरत करना, अध्ययन करना ओर दकान की देख-रेख 
रखना | दृकानदारों से उन्हें विशेष प्रंस नहीं था, पर बड़े भाई के 
ने स॑ वहां वेठा करते थे। वहाँ वठ-वेंठ वह वहींखाते के प्र॒४ठां पर 
कॉवता लिखा करते थे। एक दिन जब इस वात की सूचना उनके वबंड़े 
भाई को मित्री तब उन्होंने प्रसादजी को इस काय के लिए वह॒त डाँट- 
'फटकार वताई ओर दूकान की ओर अधिक ध्यान देने पर जोर दिया 
पर प्रसादजी अपना ध्येय नहीं भूले। काव्य-प्रमी को दूकानदारी से 
क्या नाता | भाई के कहने से उन्होंने दकान पर कविता करना वन्द 
कर दया, पर अवकाश मिलने पर वह शाुप्त रूप से कविता करते रहे । 
दिनों वाद जब आने-जानेवाले कवियों द्वारा प्रसादजी की 
समसस्‍्यापूर्ति की प्रशंघा होने लगी तब शस्भूरत्नजी ने उन्हें कविता 
'करन का पूरा स्वतंत्रता दे दी ओर थोड़े दिनों वाद इस असार संसार 
से विदा हो गये । ह 
भाइ का मरना ग्रसादर्जी को अखर गया। माता ओर पिता 
का झत्यु स उन्हे इतना दुःख नहीं हुआ जितना कि भाई की मृत्यु से। 
इस असामायक दुघंटना से उनका जीवन अस्त-व्यरत हो गया। सन्रह 
'बप के युवक ग्रसादजी संसार में निस्सहाय हो गये। परिवार के सभी 
जाग चल बस थे, कवल भोजाई वच गई थीं | ऐसी दयनीय परिस्थिति 
'मे उनका पंतृक सम्पत्ति पर अधिकार जमाने के लिए उनके कुटुम्बियों 
आर सम्बन्धिया का पडयंत्र चलने लगा। इससे उन्हें ओर भी चिन्ता 
है। राई, पर इन समस्त कांठनाइयों का उन्होंने साहस से सामना- किया 
आर अपन साहित्यिक जीवन का स्वरूप नहीं वदला | उनका अधिकांश 
समय साहित्यिक वातावरण में ही व्यतीत होता था | 
अखादुजा का पारिवारिक जीवन अधिक सखमंय नहीं था। 
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जीवन की अत्यधिक कठोर परिस्थितियों तथा ऋण के कारण वह 
अधिक चिन्तित रहा करते थे। स्वभाव में असीरी थी और दानशीलता 
उन्हें पेतृक सम्पत्ति में मिली थी, अतः उन्हें आर्थिक चिन्ताएँ सदैव 
घर रहती थीं | अधिक व्यय के कारण वह अपनी परिस्थिति सधारने 
से अससथ होते जाते थे । ऐसी दशा में उन्हें अपनी पैतृक 
सम्पत्ति का कुछ भाग बेचकर ऋण-मुक्त होना पड़ा। इस प्रकार 
से ऋणु- भार मुक्त होने पर उन्होंने साहित्य-सेवा की ओर 
ध्यान दिया | अपने व्यवसाय की ओर उनका अधिक ध्यान 
नहों था । 
प्रसादजी के समय में हिन्दी का पुस्तक-प्रकाशन बाल्यावस्था में 
था। अच्छे साहित्य की न तो माँग ही थी ओर न अच्छे प्रकाशक ही 
थे। मासिक पत्र-पत्रिकाओं में एकमात्र सरस्वती? का ही स्थान था। 
सरस्वती-सम्पादक पं० महाबीरप्रसाद हिवेदी से प्रसादजी का मतभेद 
था, इसलिए ग्रसादजी को उक्त पत्र द्वारा ग्रोत्साहइन मिलने की अधिक 
. सम्भावना नहीं थी | ऐसी दशा म॑ उनके आदेशानुसार उनके भांज 
श्री अम्बिकाग्रसाद गुप्न ने 'इन्दु” नाम का एक सासिक, पत्र श्रकाशित 
किया। इसी मासिक पत्र से असादजी के साहित्यिक जीवन का 
प्रादु भाव हुआ । यह सन्‌ १६१० ई० की बात है। प्रसादजी, इस पत्र 
को आर्थिक और साहित्यिक दोनों प्रकार की सहायता देते थे। 
कालान्तर में इस पत्र ने हिन्दी की अच्छी सेवा की और ग्रसादजी 
की रचनाओं से हिन्दी-संसार भलीभाति परिचित हो गया । इस ग्रकार 
जीवन की विरोधी परिस्थितियों के बीच प्रसादजी ने साहित्य के पुनीत 
ग्रांगण में प्रवेश किया । 
प्रसादजी सरल, उदार, झठुभाषी, स्पष्टबक्ता और साहसी 
व्यक्ति थे । व्यायाम करने का उन्‍हें बचपन से ही अभ्यास था। अपनी 
जवानी में बह एक हज़ार बेठकी ओर पाँच सी ड्ड ग्रतिदिन करते- 
थे | कुश्ती भी वह लड़ते थे। फल, दूध ओर घी के अतिरिक्त पाव 
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आध रंर वादाम वह नित्य खाते थे। भोजन बनाने में भी वह कशल 
थ। उुष्वा स उन्हें विशेष ग्रंम था। अपने घर के सामने उन्होंने एक 
डाटा-सी वाटिका भो बनाई थी, जिसमें कई प्रकार के फूल फूलते थे। 
नाका-विहार मे उन्‍हें विशेष आनन्द आता था। उनका वास्तविक 
जावन अत्यन्त सात्विक आर स्पष्ट था। पान वह बहत खाते थे। 
पत्र-व्यचहार स वह बहुत हिचकते थे। दानशीलता उनमे बहत थी। 
उन्हान अपना कहाना अथवा कविता क॑ लिए परस्कार के रूप में एकः 
उसी भी नहां लिया | हिन्दुस्तानी एकेडेमी से ५००) का और नागरी- 
अचार णा-सभा से २००) का जो पुरस्कार उन्हें मिला था उसे उन्होंने 
भनागरा-अचारिणो-सभा को दान कर दिया | कवि-सम्मेलन में जाकर 
शवता-पाठ करना अथवा सभाषति होना उन्हें स्वीकार नहीं था। 
उन्‍हं अपने कास से कास था | उनकी सनोवृत्ति धार्मिक थी। वह शिव 
के उपासक थ। आचार-व्यवहार में मी वह आस्तिक थे | प्रतिदिन के 
काम स जब उनका जी ऊब जाता था तव बह कभी-कभी सिनेमा 
देखने चले जाते थे | वह बड़ अध्ययनशील थे | प्रतिदित नियसित रूप 
ल॑ संस्क्षत के पौराणिक तथा ऐतिहासिक पुस्तकों के अध्ययन में वह 
अपना समय देते थे। जीवन को इतना नपा-तुला और संयसशील 
रखने पर भा वह झत्यु की भयानक चोट से न वच सके | २८ जनवरी 
सथ्‌ १६३७ को वह वीसार पड़े ओर २२ फरवरी को डाक्टरों ने यहू 
दिया के उन्हें राजयक्सा हो गया है| 
राजयद्मा के परिणाम से प्रसादजी भल्री-भाँति परिचित थे। 
उनका पूव पत्नी इसी रोग का शिकार हो चुकी थीं। इसलिए इस रोग 
का सूचना पाकर वह अपने जीवन से उदासान हा गये आर अन्तत 
जातक शुक्क एकादशी सम्बत्‌ १६६७ को उनका स्वर्गवास हो गया । 
असादजी हिन्दी-साहित्य के निष्णात पंडित और प्रतिभासम्पन्न 
“पिर्थ। अपने अल्पकालीन साहित्यिक जीवन में उन्होंने जो कुछ 
लिखा, उस पर हिल च्दा-साहित्य को गंव आर वह उनका स्थायां 


च्क्व 


लि 
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सम्पत्ति है | क्रमिक विकास के अनुसार हम उनके साहित्यिक 
जीवन को तीन भागों में विभाजित कर सकते 
भसादजी की रचताएँ हें--१. पूवे काल [सन्‌ १६१ ०-२२ | २, सध्य काल 
[ सन्‌ १९२३-१६२६ ] और ३. अन्तिस काल 
[ सन्‌ १८२६-३७ ] | 
प्रसादजी ने अपने साहित्यिक जीवन के पूर्वकाल में विशाख, 
रणज्यश्री, अजातशत्र, मरना, ग्रतिध्वनि, छाया, प्रेस-पथिक, महाराणा 
का महत्त्व तथा चित्राधार; मध्य काल में स्कन्धगुप्त, चन्द्रगुप्त, कामना, 
आकाशदी५, आँसू, कंकाल और एक घूँट ओर अब्त में आँधी, 
तितली, भ्र्‌ वस्वामिनी, इन्द्रजाल, लहर, कामायनी, काव्य ओर कला 
तथा अधूरा उपन्यास इरावती को रचना की | इस ग्रकार उनके 
“साहित्यिक जीवन का मध्य तथा अन्तिम काल ही अधिक महत्त्वपूर्ण 
है। साहित्यिक दृष्टिकोण से प्रसादजी की रचनाओं का वर्गीकरण निश्न 
'ग्रकार हो सकता है ४-- 
१५ डपन्यास--ककाल, तितली ओर इरावती | 
२. नाटक--विशाख, राज्यश्री, अजातशत्रु, एक घू ट, स्कन्धशुप्त, 
चन्द्रगुप्त, कामना, ध्र्‌ वस्वासिनी । | 
३. कह्दानी-संग्रह--छाया, अ्रतिध्वनि, आकाशदीप, आँधी ओर 
इन्द्रजाल। 
'. ७४. काव्य--अम-पथिक, चित्राधार, _ आँसू, कानन-कुसुम, लहर, 
करुणालय, महाराणा का महत्व, करना ओर कामायनी। 
४६. निबन्ध--काव्य ओर कला। 
प्रसादजी प्रथम श्रेणी के कवि है। हिन्दी-साहित्य में उनका 
इसी रूप में अधिक मान हुआ है। बच्रपन में उन्हें अपने पारिवारिक 
वातावरण से कविता करने की प्रेरणा मिली थी। वह अपने घर 
की साहित्यिक गोष्ठियों में बैठते थे ओर समस्‍्यापूर्ति करनेवाले 
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कवियों की कविताओं का आनन्द लेते थे। अतः उन्होंने अपन 
जीवन के प्रभात काल में जो कविताएँ कीं, उन पर उसी वातावरण 
का ग्रभाव पड़ा। आगे चलकर जब वह प्राकृतिक 
प्रसादजी की सं|दर्य स ग्रभावित हुए ओर अध्ययन तथा अभ्यास 
काव्य-साधना से उनकी ग्रतिभा का विकास हुआ तव उनकी काव्य- 
शेली ने भी अपना रूप बदल दिया। उनके काव्य- 

| की विशेषताएँ इस प्रकार हैं ; 

4, काव्य-विषय में नवीनता-प्रसादजी का जन्म जज्नीसवीं 
शताब्दी के अन्तिम चरण में हुआ था | हिन्द्ी-साहित्य के इतिहास में 
यह बह समय था, जब उसमे एक ओर सरीतिकालीन परम्पराशओं का 
प्रर्ठ-पेपण हो रहा था आर दूसरी ओर भारतेन्द्र के प्रभाव के कारण 
प्रतिक्रिया के रूप में कुछ ऐसे आदशा की स्थापना का ग्रयास ही रहा 
था जो काव्य की आत्मा को ऊँचा उठानेंवाले नहीं थे; अतः हिन्दी- 
कविता इस इन्द्र में पड़ी डी छुटपटा रही थी। उसका जीवन से कोई 
सम्बन्ध नहीं था | ऐसे समय में ग्रसादजी ने जन्म लेकर उसे नवीन 
विपयों से अलंकृत किया | उन्होंने उसकी मच्छेना दर की, उसके 
वनन्‍्वचना का काट दिया ओर उसे नवजागरण का सन्देश देकर उसका 
चत्र विस्तृत कर दिया। 

२: भाव-जगत्‌ का संस्कार--हिन्दी-काव्य-साहित्य में नवीन 
विषया के सन्निवेश के साथ ही ग्रखादजी ने उसे सस्ती ओर विकृत 
भाठुकता के संवर से निकालकर एक हृढ़, स्वस्थ ओर सन्तुलित मानसिक 
अष्टसूसि पर स्थापित किया | उन्तके समय में कवियों के दो बर्ग थे-- 
एक वग खंगार के नाम पर नारी-शरीर का अत्यन्त स्थल और उत्तेजक 
वर्शुत्त कर रहा था ओर दूसरा उसका वहिष्कार। काव्य-मसा 
लिए इस ग्रकार की दोनों घारणाएँ अहितकर थीं । इसलिए ग्रसादजी 
ने एक सच्चे कलाविद्‌ के रूप में पहली हली वार विकृत खंगार के ग्रति 
विद्रोह क्रिया ओर उसके स्वास्थ्यकर और व्यापक रूप का परिचय 
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दिया। वह प्रारंभ से ही मानवता के लिए स्वास्थ्यकर साहित्यिक 
पएृष्ठभूसि की रचना में संलझ हुए। इसके लिए उन्होंने प्रकृति को 
अपना उपादान बनाया ओर उसी में सनातन पुरुष की विराट ग्रकृति- 
नारी का सादय देखा। 

.. , है नवीन कर्पनाओं की सृष्टि- भाव के अतिरिक्त कल्पना और 
संदय का भी काव्य में महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए ग्रसादजी ने 
अपने काव्य में कल्पना तथा सादय का भी विधान बड़े' कलात्मक ढंग 
स॑ किया। इसमें सन्देह नहीं कि कहीं-कहीं क्लिप कल्पनाओं तथा उन 
बाहुल्‍य के कारण काव्य का संतुलन विक्षत हो गया है, पर इस दोष 
के कारण उनका सूल्य कम नहीं किया जा सकता। भारतेन्दु तथा 
द्विवेदी-युग के काव्य में कल्पना लांछित थी। ऐसा ज्ञाव होता है कि 
उस समय नवीन कल्पनाओं की ओर किसी का- ध्यान ही नहीं गया 
था। प्रसादजी ने नई कल्पनाओं से सर्वश्रथम कविता-कामिनी का 
आंगार किया | 

४०५ मानवीय साय का चित्रण--अ्सादजी का अधिकांश काव्य 
मनोवैज्ञानिक भिचि पर आधारित है। बह प्रथमतः अशरीरी और 
अमू््त भावों तथा विचारों के कवि हैं| शुद्ध मानव-से.दर्य के चित्रण 
का ग्रयत्न कामायनी में हुआ है। चिंतित मनु का वन देखिए :--- 

तरुण तपस्वी-सा वह बैठा, साधन करता सुरश्मशान 

नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था सकझंण अवसान 

इस अलय से स्पष्ट है कि श्रसादजी मानव-सोदय के चित्रण में 
बड़े कुशल थे | उनकी दृष्टि वाह्म से,.दय के सरलतम तत्त्वों पर ही 
पड़ती थी । नारी-सोदय के चित्रण की जो परम्परा विद्यापति ऑर 
सूरदास के काव्य में होती हुई देव ओर पद्माकर तक पहुंची थी, उसके 
वह विरोधी थे। इसलिए उन्‍होंने अपने काव्य को नारी के नम्न सं-द्य 


के चित्रण में सवंथा अछूता रखा । 
2४. प्राकृतिक सोंद्य का चित्रण--मानवीय सोंदय के चित्रण के 
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खाथ-साथ प्राकृतिक सोंदय का चित्रण भी ग्रसादजी के काव्य की एक 
विशेषता है। वस्तुतः प्राकृतिक सॉंदय ने हीं उनकी काव्य-कला को 
वाणी दी हैं ओर उनके काव्यमय जीवन का विकास किया है। उनकी 
समस्त रचनाएँ ग्राकृतिक सोंदय के चित्रण से ओत-ग्रोत हे। उनके 
काव्य में हमें प्रकृति के अनेक रूपों के शुद्ध एवं रहस्यात्मक चित्र 
मिलते हैं, रहस्यात्मक इसलिए कि उन्होंने अपने प्रकृति-प्रेम को दर्शन 
हृढ़ भित्ति पर खड़ा है। 


यु 


६. भाव-सोंदय की स्थापना-प्रसादजी यावन और प्रेस के कवि 
[ उन्होंने अपने काव्य से थावन के बड़े ही सार्मिक, सजीव ओर 
इृदयग्राही चित्र उतारे हें । उनकी प्रारम्भिक कविताएँ छुछ ग्रम-सम्वन्धी 
कुछ भक्ति-सम्वन्धी, कुछ पीराणिक आख्यान-सम्बन्धी ओर कुछ 
प्रकृृति-वणुन-सम्वन्धी | इन कविताओं में भावों की उतनी निगूढता 
नहीं है जितनी विषय-विन्यास की नवीनता है। प्रसादजी का भाव- 
सादय देखने के लिए हमें आँसू, करना, लहर, कामायनी तथा नाटकीय 
गीता का अध्ययन करना चाहिए । इन काव्य-अन्यों में सावों का जेसा 
सुन्दर चित्रण हुआ है वसा अन्यत्र दुलभ है। प्रसादजी हष-विषाद-युक्त 
सानवीय सनोभावों के कवि हैं। वह सानवीय मनोश्ावों से इतने 

भावित हैं कि सानव ही उनके चिन्तन की इकाई वन गया हें। हमें 
उनकी रचनाओं में सं.दर्य और ग्रेम के आन्तरिक तथा वाद्य दोनों 
अकार के चित्र मिलते हैं | इत्र चित्रों का आरकृतिक सं.दय के साथ इस 
प्रकार गठवन्धन हो गया है कि एक के विना दूसरा अपूर्श प्रतीत 
होता है | उनके सददय ओर प्रेम में ऐहिक सावना के झाथ-साथ 
सआनवीय सनोदवृत्तियों को उन्नत रूप देनेवाली उदात्त भावनाएँ भी 


| उनका एसी हा उदात्त भावनाओं म हम उनके रहस्यवाद का 
पारचय सलता है | 


२] /|॥[7 |, 


हि 


(॥27 


रहस्यघाद ओर छायावाद--प्रसादजी चतेसान युग के प्रथम 
छायावादा कांच थ। उन्हाने हिन्द ज्द-काव्य-जगत्‌ मे छायावाद का सथुर 
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रागिनी उस समय छेड़ी थी जिस समय बँगला-साहित्य में महाकवि 
रवीन्द्रनाथ की घूम थी। वह उनकी गीताञ्जलि से बहुत ग्रभावित थे | 
हम पहले कह चुके हैं कि उनके कवि-रूप को साथंक बनाने में प्रकृति 
' का बड़ा हाथ था। वस्तुतः प्रकृति ही उनके मस्तिष्क और हृदय को 
उनके विचारों ओर भावों को एकसूत्र में बाँधघकर अभिनव रूप देने में 
समथे हुईं थी | प्रकृति सुन्दरी के इस प्रकार के आकर्षण के साथ-साथ 
न पर अद्वतवाद का भीयग्रभाव था। ऐपी दशा में उनका छायावादी 

हो जाना स्वाभाविक ही था । अतः हम देखते हैं कि प्रखादजी को 
छायावादी कवि बनाने में चार बातें मुख्य थीं--१ प्रकृति-श्रेम, 
२ अज्ञात के ग्रति उनकी स्वाभाविक जिज्ञासा, ३ दर्शान-ग्रन्‍न्थों का 
अध्ययन और ४. गीताञ्जल्ि का ग्रभाव। इन्हीं ग्रभावों के कारण 
उन्होंने प्रकृति में मनुष्य का--मानव जीवन का--प्रतिबिम्ब देखा ओर 
उसे कवि की हैसियत से चित्रित किया | वह अपनी रचनाओं में कहीं 
छायावादी और कहीं रहस्यवादी के रूप में आते हैं। उनके छायावाद 
का उदाहरण लीजिए :-- | 

रजनी रानी की बिखरी है म्लान कुसुम की माला, ; 

अरे सिखारी ! तू चल पडता लेकर हूटा प्याला। ; 

गँज उठी तेरी पुकार कुछ मुभको भी दे देना, : 

कन कन विभवदान करके तू अपना यश ले लेना । 
रहस्यवाद का उदाहरण लीजिए :-- 

सिर नीचा कर किसकी सता सब करते स्वीकार यहाँ। । 

सदा मौन हो प्रवचन करते जिसका वह अ्रस्तित्व कहाँ॥ | 

हे विराट ! हे विश्वदेव ! तुम कुछ हो, ऐसा होता मान । | 

मंद गंभीर घधीर स्वर संथुत यही कर रहा सागर गान ॥ 

८. अमनसाधथना-पअलादजी प्रेम और वासना का मांमासा 
करनेवाले हिन्दी के प्रथम कवि हें।प्रेम के ग्रति उनका दृष्टिकोण 
अत्यन्त स्वस्थ है। उनका प्रेम-निरूपण न तो एकदम अलोकिक है 
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झोर न एकदम लौकिक | लोकिक ओर अलौकिक के वीच उनके प्रेम 
का विकास हआ है । उनका प्रेमी लोकिक प्रेस में अध्यात्म का संकेत 
पाता है| प्रेम-निरूपण की यह धारणा सवथा नवीन है। भक्ति-काल 
के कवियों ने ग्रस को इतना इश्वरोन्मुख वना दिया था कि उसमे 
लौकिक पक्ष का अभाव हो गया था। इसके विरुद्ध रीतिकाल में कवियों 
ने प्रेम के लोकिक पत्त को ही ग्रधानता दी थी। ग्रसादजी ने इन दोनों 
मार्गों के बीच अपना माग वनाया। ऐसा करने में उन्होंने भारतीय 
संस्कृति ओर युगानुकूल भावना का भी ध्यान रखा | 
भाषा की दृष्टि से असादर्जी का साहित्य अपनी कई 
विशेषताओं के साथ हमारे सामने आता है| हम यह वता चुके हैं कि 
बह उच्च कोटि के कलाकार थे। इसलिए उन्होंने 
प्रखादजी की भाषा नवथुग का साहित्य निर्माण करने में भाषा का बहुत 
और शेली ध्यान रखा | उनकी भाषा हमें दो रूपों में मिलती 
" है-- १, व्यावहारिक भाषा ओर: २. संस्कृत-प्रधान 
भाषा। आरम्भ में उनकी रचनाओं की भाषा ग्रायः सरल थी, पर ज्यों- 
ज्यों उनका अध्ययन बढ़ता गया, विचारों ओर भावों में परिपक्वता 
आती गयी त्यॉ-त्यों उनकी भाषा भी गंभीर होती गयी | इसीलिए 
उनकी प्रारंभिक रचनाओं में हमें व्यावहारिक भापा मिलती है। गद्य 
में उनकी भापा खड़ीवोली है, पर पद्म में उन्होंने शुद्ध अजमापा तथा 
खड़ीवोली दोनों का प्रयोग किया है| इस कारण उनकी भाषा में कहीं- 
कहीं शिथिलता आ गई है. और प्रवाह में वाधा मी पड़ी है। इसके 
बाद हमें उनकी संस्कृत-प्रधान भाषा मिलती हैं। मनोभावों का इन्द्र 
चित्रित करने तथा गंभीर विषयों के विवेचन में ही उन्होंने इस प्रकार 
की भाषा का ग्रयोग किया हैं| ऐसे अवसरों पर उनकी भाषा संस्कृत 
को तत्सम शब्दावली से युक्त होने के कारण क्लिष्ट अवश्य हो गयी 
पर उसकी स्वाभाविकता ओर अवाह में वाधा नहीं पड़ी है। उनकी 
भाषा मे प्रयत्न चहों है । संस्क्ृत-साहित्य के अन्थों के गंभीर अध्ययन से 
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संस्क्रत की तत्सम शब्दावली को उन्होंने इतना अपना लिया हैं कि 
भाषा उनक विचारों का अनुगमन करती है। उनका शब्दं-चयन 
द्वितीय है उनकी रचनाओं में एक-एक शब्द नगीने की भाँति जड़ा 
हुआ ज्ञात होता है। उनके वाक्य उनकी विचार-धारा के साथ-साथ 
चलते हैं ओर विचारों की गति के अनुसार ही उनका क्रम बनता है। 
उनकी रचनाओं में यूढ़ वाक्य ग्रायः सूत्र की भाँति प्रतीत होते हैं। 
मुहावरों का उनकी रचनाओं में अभाव है, पर वह खटकता नहीं । 
कुछ सुहावरे अपने ग्रकृत रूप में न आकर कृत्रिम रूप में आये हैं 
जिससे उनका सोंदर्य बिगड़ गया है ओर प्रयोग भी खटकता है | 
कहावतें तो मिलती ही नहीं । 
प्रसादजी की भाषा में एक्र स्वाभाविक संगीत है। इस संगीत में 
अद्भुत उन्माद, तललीनता ओर मस्ती है जो पाठकों को बरबस 
अपनी ओर खींच लेती है। इसीलिए हम' उनकी भाषा की क्िष्टता 
को अनुभव नहीं करते । उन्होंने अपनी भाषा का निर्माण साधारण 
पाठकों के लिए नहीं किया है। वह विचारक, समालोचक ओर 
तत्वदर्शी हैं। इसलिए उनकी भाषा भी वही समझ सकते हैं जिंनकी 
गंभीर विषयों में पहुँच है | पार्डित्य-प्रद्शन उनकी भाषा का-उद्दश्य 
| है ओर न उन्होंने शब्दों के साथ खेल किया है। अतः संक्षेप में 
हम इतना ही कह सकते हैं. कि उनके भावों तथा विचारों की भाँति 
उनकी भाषा का भी विकास हुआ है ओर ज्यों-ज्यों वह लिखते गये 
हैं त्यों-त्यों उसमें ग्रोढ़ता, सोंदय, अवाह ओर सोष्ठव आता गया है । 
भाषा की भाँति उअसादजी की शैल्री भी ठोस, स्पष्ट और 
परिष्कृत है । उनकी शैली पर उंनके विषय, उनकी, स्वाभाविक रुचि, 
उनके गंभीर अध्ययन ओर उनके व्यक्तित्व का विशेष प्रभाव है। 
इसलिए उसमें इतना अपनापन है, इतना असादत्व” है कि समस्त 
आधुनिक साहित्य में उनका एक वाक्य भी छिप नहीं सकता । वह 
अपने ग्रत्येक वाक्य में, प्रत्येक पद में बोलते हुए से जान पड़ते है। 
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छोटे-छोटे वाक्‍्यों में गंभीर भाव भर देना और फिर उसमें संगीत 
ओर लय का विधान करना उनकी शैल्ली की मुख्य विशेषता है| वह 
अपनी शैली में गम्भीर भी हैं ओर सहृदय सी । प्रयज्ञ और प्रयास के 
असाव के कारण उसमें स्वासाविकता बनी हुई है। अपनी वात को 
स्पष्ट करने के लिए वह जेसी उपमाओं आर उतक्तियों का विधान करते 
हैं, वेसी अन्यत्र मिलना कठिन है। उनकी शैली में काव्यात्मक 
चमत्कार है । यह चसत्कार वह अपनी रचनाओं में केवल इसीलिए 
ला सके हैं कि वह अपने पाठकों के दुःख सुख को, उनकी आशा- 
निराशा को, उनके उत्थान-पतन को, उनके अलुराग-विराग को समभने 
ओर अपनाने में समर्थ हुए हैं।जब वह भावावेश में आते हैं तब 
उनको भावात्मक शैली इतनी सरस, चुटीली ओर ग्रवाहपूण हो जाती 
है कि वह पाठकों को अपने में निमग्न कर लेती हैं। उनकी ओजपूंण 
शेली उनके नाटकों में देखने को मिलती है | देश-प्रेम की पवित्र भावना 
से प्रभावित होने पर बीर रस का सारा ओज उनकी शैली में समा 
जाता है। शब्दों द्वारा परिस्थितियों का आभास कराने तथा उसकी 
विशेषता प्रदर्शित करने सें उनकी शैत्नी वेजोड़ है। क्या' नाटक, क्या 
पन्‍्यास, क्‍या कहानी और क्या काठ्य सब जगह हमें उनको शैली 
का यह विशेषता स्पष्ट रूप से मिलती है। ऐसी शेल्ी अपना प्रभाव 
डालने में सवंत्र समथ होती है। 
पद्य-साहित्य में प्रशादजी की शैली सवथा नवीन है. अतुकान्त 
छुन्‍्दों के आयोजन तथा अप्रचलित ओर अछूते छन्दों के श्रयोग स 
उन्हांने अपने काव्य-साहित्य को जिस प्रकार नये ढंग से अलंकृत 
किया है वह हिन्दी-साहित्य के आधुनिक इतिहास में अपना एक निजी 
हत्व रखता हैं। वह अपनी शैली के स्वयं निर्माता हैं। अंगरेजी 
चंगला तथा संस्कत-साहित्य से उन्होंने जो कुछ सीखा ओर अपनाया 
हूँ उस पर उनके व्यक्तित्व की इतनी स्पष्ट छाप है कि उसका विदेशीपन 
दूर हो गया है। अब थदि हम संक्षेप में उनकी शैली के सम्बन्ध में 
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कहना चाहें तो केवल इतना,ही कह सकते हैं कि उनकीशेली सरस 
स्वाभाविक, ग्रवाहपूण, ओजसय, ग्रमावशाली, चुटीली ओर 
सम्वेदनशील होती है । चित्रोपमता उनकी शैली का विशेष गुण है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्रसादजी अपने प्रमुख रूप में कवि 
हैं | उनके एक इसी रूप में उनके कई रूपों का समाहार और अवसान 
हुआ है । वह एक होकर भी अनेक और अनेक होकर भरी एक हैं। 
उनकी समस्त रचनाएं एक आदर्श, एक जद्श्य से बँधी हुई है। उसमें 
. एक ही स्वर है ओर वह है करुणा, दया, सहानुभूति ओर विश्व-प्रेम 
का स्वर । वर्तमान युग के पीड़ित ओर जजरित मानव को उनका यही 
. संदेश है। दशन की भाव-भूमि पर उन्होंने अपने इस सन्देश को जिस 
प्रकार सजाया-सँवारा है, वह अपने में महान्‌ है। लाख चेष्टा करने पर . 
भी उसका अनुकरण नहीं हो सकता। हिन्दी के वह अह्वितीय 
कलाकार हैं | अपनी कल्पना की जड़ान में, अपने भावों तथा विचारों 
के समन्वय में, अपने ग्रकृति-चित्रण में, अपने भावों को गीतात्मक 
रूप देने में वह नवयुग के साहित्य में अश्रगण्य हैं। उनके गीतों में जो 
सरसता है, जो प्रवाह, जो संगीत और मानव-जीवन का जो सत्य है 
उसने हिन्दी-साहित्य को गोरवान्वित किया है ओर उसे विश्व-साहित्य 
में एक सहत्त्वपूर्ा स्थान दिया है । 


पी ््‌ हल 822] 
रामनरेश त्रिपाठी 


जन्म सं० ९६४३६ 

पं० रामनरेश त्रिपाठी का जन्‍म सं० १६४६ में जोनपुर के 
अन्तर्गत कोइरीपुर प्राम सें हुआ था| उनके पिता का नास पं० रासदत्त 
त्रिपाठी था। वह बड़े भगवद्भक्त तथा गीता ओर रासायण के 


<छ, 


सजी 
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अनन्य प्रेमी थे। अपने पिता-से ही त्रिपाठीजी को रामायण का श्रम _ | 
प्राप्त 6आ। उनकी ग्रारंभिक शिक्षा स्थानीय ग्रामीण पाठशाला मं 


। वहाँ से अपर ग्रायमरों को पराक्षा पास करन के 


लीवन-परिचय बाद उन्होंने जीनपुर के एक अंगरजा स्कूलम अपना 
क्‍ नाम लिखाया। उनके पिता अंगरेज़ी शिक्षा के विरुद्ध _ 
थे, इसलिए उन्होंने विवश होकर नवीं कक्षा से पढ़ना छोड़ दिया और 
घरवालों को बिना बताए ही कल्लकत्ता भाग गये | वहाँ अपने गाँव के 
एक सज्जन-के यहाँ रहकर वह कुछ समय तक पढ़ते-लिखते रहे हे 
कलकंत्ता का जलवायु त्रिपाठीजी के स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं 
था | अतः वह बीमार रहने लगे। थोड़े दिनों में उन्हें संग्रहणी का रोग- 
हो गया.। उनका रोग असाध्य होते हुए देखकर उनके एक मारवाड़ी - 
: मित्र ने उन्‍हें मारवाड़ जाने की सलाह दी अतः कलकत्ता से वह 
मारवाड़ चले गये। मारवाड़ जाकर वह शेखावाटी के फतहपुर नामक 
नगर में ठहरे | वहाँ बाजरे की रोटी तथा मट्ट के सेवन से बह थोड़े ही . 
दिलों-में स्वस्थ हो गये | इसके बाद वह घर चले आये, पर यहा आत्ते. 
पर उन्हें फिर रोग हो गया [इसलिए वह फिर सारवाड़ चले गये आर 
पॉच वष. तक वहीं रहे । इस बीच ,उनन्‍्होंने अपने मारवाड़ी मित्रों को . 
हायता से एक पुस्तकालय खोला जिसमें हिन्दी, संस्क्ृत तथा अंगरेजी 
का पुस्तक थीं। इसी पुस्तकालय द्वारा उनकी अध्ययन-पिपासा शान्त 
. 88 | सारवाड़ मे रहकर उन्होंने गुजराती भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त - 
कर लिया। बंगला उन्होंने कलकत्ता में रहते हुए सीख ली थी. | संस्कृत, : 
उदू तथा फ़ारसी का भी उच्हें व्याव्रह्मरिकत ज्ञान था | 8 
, सन्‌ १६१५ ३० म॑ त्रिपाठीजी के पित्ता का स्वगंवास हो गया। 
इसलिए वह सारवाड़ से कोइरीपुर चले आये और दो व पश्चात्‌ सनूं 
१६१७ से प्रयाग पहुचे | तब से वह प्रयाग सें ही रहने लगे। प्रयाग में 
रहते हुए उन्हाने राष्ट्रीय तथा साहित्यिक कार्यो. में पूरा योग दिया। 
ससय राष्ट्राय आन्दोलन-का था ।..इसलिए त्रिपाठीजी उस ओर. 
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कुके | देश के सभी नेताओं से उत्तका परिचय हो गया। तिलक- 


.. स्व॒राज्य-कोष के लिए जोनपुर में उन्होंने लगभग ३०००) एकत्र किया । 


- इससे उनकी ख्याति बढ़ गयी-। सन्‌ १६२१ ३० में वह डेढ़ वष के. लिंए 
- जेल भी गये । इसके पश्चात्‌ वह ग्रयागं के साहित्य-भवन में काम करते 
.. रहे। वहाँ से हटने -पर सन्‌ १६२४ ईं० में उन्होंने हिन्दी-मन्दिर की 
_- स्थापना की और १६३२ ३० में प्रेस खोला | उनकी ये दोनों संस्थाएँ 
सुचारु रूप से चलती रहीं | प्रकाशन ओर बिक्री का यथेष्ट साधन पाकर 
उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखीं। कि 
त्रिपाठीजी बड़े व्यवहार-कुशल व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने जीवन 
. का स्वयं निर्माण किया है। वह परिश्रमी, उदार और अध्ययनशील हैं । 
: ब्पने अध्ययन के बल पर ही उन्होंने अपनी साहित्यिक सेवाओं का 
.. ग्रासाद खड़ा किया है। कविता करने का इन्हें बचपन से शोक है। 
अपने गृरु की प्रेरणा से वह चोथी कच्चा से ही. सवेया, घनाक्षरी, आदि 
रचने लगे थे । उसी समय उनका पहला लेख अलीगढ़ से निकलनेवाले 
.. पत्र, 'शिक्षा-प्रभाकरः में प्रकाशित. हुआ था । इससे उन्‍हें बहुत प्रोत्साहन 
 मिला। उनके साहित्यिक जीवन का प्रारम्भ मारवाड़ से .हुआ। वहाँ 
._ रहकर उन्होंने अनेक कविताएँ तथा पुस्तक लिखीं। इस समय वह 
“ अपने सभी प्रकाशन सस्ता साहित्य मंडल को देकर घर पर हैं। 
.. ._..  त्रिपाठीजी हिन्दी के प्रसिद्ध कवि ओर लेखक हैं । उन्तकी रचनाएँ 
... उंभन्न-भिन्न प्रकार की हैं। उन्होंने हर एक के लिए कुछ-न-कुछ लिखा 
. - है. इससे उनकी सभी रचनाएँ हिन्दी संसार में बड़े आदर की दृष्टि से 
हक देखी जाती हैं | उनकी कुछ रचनाएँ मौलिक हैं, कुछ 
ज्िपादीजी की . अनूदित ओर कुछ सम्पादित हैं) उनकी समस्त 
रचनाएँ... रचनाएँ इस प्रकार हे--कविता कामुदी ७ भाग, पथिक, 
क्‍ .. मिलन; स्वप्न, मानसी, स्वप्न-चित्र, हिन्दुस्तानी कोष 
- जयंत, प्रसलोक, तरकस, रामचरित सानस की टीका, तुलसीदास ओर 
. '. सनकी कविता २ भाग, मारवाड-के मनोहर गीत, सुदामाचरित, पावती 
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मंगल, घाघ और भडडरी, चिन्तामणि, हिन्दी का संक्षिप्त इतिहास, 
सकवि कौमुठी, कोन जानता है, शिवावावनी, सोहर, भूपण-अन्थावली, 
बाल-कथा कहानी १७ भांग, गपचुप कहानी २ भाग, माहनमाला, 
बताओ तो ज्ञान, वानर संगीत, हंसू की हिम्मत, नेता बुकावल, बुद्धि 
विनोद , पेखन, मोतीचूर के लड़ड्ू, अशोक, चन्द्रगुप्त, महात्मा बुद्ध, 
आल्हा, हिल्दी-पत्र-शिक्षक तथा कई रीडर आदि। ःु 
त्रिपाठीजी की इन रचनाओं को देखने से पता चलता हैं कि वह 
हिन्दी के प्रतिभासम्पन्न साहित्यकार हैं| उनकी रचनाओं का हिन्दी 
साहित्य में बहुत मान है। वह कवि के साथ गद्यकार 
त्रिपाठीजी की भी हैं | खड़ीवोली के कवियों में उनका एक विशिष्ठ 
काव्य-साधना स्थान है.। उनकी कविताएँ दो प्रकार की हैं--१ 
इतिवृत्तात्मक ओर २ मुक्तक। उनकी इतिबृत्तात्मक 
कविताओं में पथिक, मिलन ओर स्वप्न की गणना की जाती है| काव्य- 
कला की दृष्टि से ये उच्चकोटि के खण्ड-काव्य हैं। इन खण्ड-काव्यों में 
उन्होंने ऐतिहासिक  पोराशिक कथाओं पर अपने कथानकोां का 
निर्माण न करके स्वच्छन्द कल्पना-जन्य काव्य-वस्तु का उत्पादन किया 
है ओर इसमे इन्हें पूरी सफलता मिली हूँ। देश-भक्ति तथा राष्ट्रीयता 
की भावनाओं से ओत-प्रोत होने के कारण उनकी ऐसी रचनाओं का 
आग्रत्यधिक महत्त्व हैं। उनकी रचनाओं में सामयिक सावना का विशेष 
रूप से चित्रण हुआ है। देश-काल की ग्रवृत्तियों ओर आदर्शा के 
अनुसार कविता को लोकोपयोगी वनाना उन्तका ध्येय रहा हैँ। इससे 
उनके कवित्व की परिधि सीमित हो गयी है। इसलिए उनके खण्ड- 
काव्यों म॑ एक ही कथा ओर एक ही राष्ट्रीय आदशे का, मिन्न-सिन्न 
शब्दों में, थोड़े परिवततन के साथ चित्रण हुआ है। अतः हम यह कह 


स् 


: सकते हैं कि उनके काव्य को विविध जीवन का वह विशाल ग्राज्ञषण 
नहीं प्राप्त हो सका जिसे बहुव्याप्त आय-जीवन द्वारा प्राप्त कर 
गुप्तज़ी को अतिभा विकसित ओर. पुष्पित हुई हैँ।पर इस त्रटि के 
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होते हुए भी खण्ड-काव्यों के महत्त्व की दंष्टि से गृप्तजी के पश्चात्‌ 
उन्हीं का स्थान है । 
त्रिपाठीजी की मुक्तक रचनाएँ 'मानसी?” में संग्रहीत हैं। इन 
_ रचनाओं में नवीनता का स्वागत और गरचीनता का समावेश है। 
उन्होंने प्राचीन-पद्धति पर सूक्ति और नीति के पद भी लिखे हैं और 
सामयिक हास्य-कविताएँ सी | पर ऐसी समरत कविताओं में उनकी दृष्टि 
भावोड्भावना की अपेक्ता विचारोड्रावना की ओर अधिक है। उनमें 
पर-दुःख-कावरता और सेवा का भाव इतना प्रबल है कि उनका सम्पूर्ण 
कवित्व इसी एक आदश की पूर्ति करता हुआ आगे बढ़ता है। परमात्मा 
की आराधना में भी उन्होंने इसी आदश की माँकी उतारी है, सोदय 
की उपासना में भी उन्होंने इसी आदश को प्रतिष्ठा दी है। 
हम बता चुके हैं कि त्रिपाठीजी गद्यकार भी हैं। इस दिशा में 
उन्हें हम आलोचक, नाट्यकार, निबन्धकार तथा बाल-साहित्यकार के 
रूप में पाते हैं | हिन्दी में वह बाल-साहित्य के जन्‍्मदाता हैं। उनके 
वाल-साहित्य में वालकों को अपनी रुचि के अनुसार बहुत कुछ मिल 
जाता है । तुलसी की आलोचना करके उन्होंने अपनी आलोचनात्मक 
शक्ति का भी अच्छा परिचय दिया है। नाटक भी उन्होंने लिखे है, ओर 
असभिनयशील भी हैं, पर साहित्य की दृष्टि से उनका विशेष महत्व 
| हैं। इस प्रकार गय के क्षंत्र में उन्होंने जो रचनात्मक काय किया 
है वह भी उनकी साहित्यिक चिन्तमशीलता का उच्चतम द्योतक हैं। 
' त्रिपाठीजी की भाषा खड़ीबोली है। उस पर उनका अच्छा 
अधिकार है। उनकी भाषा साफ़-सुथरी और परिमाजित होती है। 
संस्कृत की तत्सम पदावली का आधिक्य होने पर भी : 
ज्िपादीज्ी की उसमें ढुरुहता नहीं आने पाई है। उसमें प्रसाद 
भाषा और शैली गुण अधिक है। माधुय गण भी है, पर काव्य में 
उपदेशात्मक- प्रकृति का समावेश होने के कारण 
यह फीका पड़ गया है । 
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त्रिपाठीजी अपनी भापा में व्याकरण के नियमों का बहुत 
ध्यान रखते हैं। उनकी वाक्य-रचना व्याकरण-सम्मत होती हे। 
काव्य-क्षेत्र में जहाँ अधिकतर कवि स्वच्छन्दता के पक्तपाती होते हैं 
वहाँ भी वह व्याकरण की चुद्रातिक्षुद् त्रुटि को भी सहन नहीं कर 
सकते | इस प्रकार शब्दों के सुन्दर प्रयोग तथा व्याकरण के ओ चित्य 
से उनकी भाषा सरस, सुबोध और बोध-गम्य हो गयी है । 

त्रिपाठीजी की शैली में ग्रवाह और गतिशीलता है। उनका 
354 चयन तथा वाक्य-विन्यास व्याकरण-सम्मत होता है| काव्य में 
उनकी अलंकृत शैल्ली देखने को मिलती है और गद्य सें उनकी 
आलोचनात्मक | वाल-साहित्य की सृष्टि में उनकी शैली सरलतस है | 
इस मकार उनकी शैली के विविध रूप हम उसके साहित्य में देख 
सकते हैँ । 


गोपालशरण सिंह 


जन्म सं० 2६9८ हु 

ठाकुर गोपालशरण सिंह का जन्म पोष-शुक्ष ग्रतिपदा सं० १६४८ 
'को रीबाँ राज्यान्तर्गत नईगढ़ी में हुआ था। उनके पिता का नाम लाल 
जगतवहादुर सिंह था| बह सेंगर-वंश-भूषण, दयालु, धर्मनिष्ठ तथा 
संस्क्रत के अच्छे विद्वान थे। उन्होंने एक पाठशाला खोली थी जिसमें 
संस्कृत पढ़ाई जाती थी और निःशुल्क शिक्षा के साथ-साथ विद्यार्थियों 
को मोजन-बस्र भी मिलता-था | ऐसे पिता की देख-रेख में गोपालशरण 
सिंह की शिक्षा ग्रास्भ हुई । हिन्दी की साधारण योग्यता हो ज़ाने पर 
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.. उन्हें संस्कृत का अभ्यास कराया गया । १३ वर्ष की अवस्था में उन्होंने 
.. अंगरेजी पढ़ना आरम्स किया। इसी वष उनके पिता का देहाल्त हो 
. गया, पर वह बराबर पढ़ते रहे | १५ .बष की अवस्था में वह रीवा के 
- द्रबार हाई स्कूल में प्रविष्ठ हुए ओर सन्‌ १६१० में मेटरीकुलेशन की 
परीक्षा सें उत्तीणं हुए। इसके पश्चात्‌ वह प्रयाग आए ओर म्थोर 
: संटल कालेज में पढ़ने लगे | कुछ समय तक यहाँ पढ़ने के पश्चात्‌ कई 
: कारणों से उन्हें कालेज की पढ़ाई से हाथ खींच लेना पड़ा । ऐसी दशा 
में उन्होंने घर पर ही कई विषयों की योग्यता ग्राप्त. की । 
ठाकुर साहब बाल्यावस्था से ही. कविता-प्रेमी है | जब उनकी 
अवस्था १०-११ व की थी तब वह प्रायः हिन्दी के प्राचीन कवियों की 
रचनाएँ बड़े चाव से पढ़ा करते थे। संस्कृत में भी उनकी अभिरुचि 
- काव्य की ही ओर- विशेष रूप- से थी | इसलिए ज्यों-ज्यों उनके विचारों 
: में ग्रीढता आती गयी त्यों-त्यों उनकी काव्य-रुचि बढ़ती गयी | फलतः 
. कालेज छोड़ने के पश्चात्‌ बह काव्य-रचना की ओर आक्ृष्ट हुए। इस 
_ अ्रकार उनके रचन्ता-काल का आरंभ सन्‌ १६११ से हुआ। पहले उन्होंत्ते 
ब्रजआाप्ा में कविता करना आरम्भ कियां, पर जब खड़ीबोली से उनका 
सम्पक हुआ तब वह बोलचाल की भाषा में कविता करने लगे । इस 
दिशा में उन्‍हें पं० महावीरप्रसाद टहिवेदी से बहुत गश्रोत्साहन मिला । 
- उनके सहयोग से 'संरस्वती? में उनंकी रचनाएँ प्रकाशित होती रहीं | 
: सन्‌ १६१६ ६० के बाद जब इलाके का अग्रबन्ध उन्नके हाथ में आ गया 
.. तब - ९-६ वष तक उन्हें सरस्वती? की सेवा से विश्राम लेना पड़ा 
. पर प्रबन्ध के काय में सगमता होते ही उन्होंने फिर कविता करना 
. आरंभ किया । इस प्रकार संन्‌ १६२३. से अब तक वह बराबर कविता 
कर रहे हैं 


. शब्यान्तगंत प्रथम श्रेणी के सुप्रतिष्ठित ताजीमी इलाकेदार हैं ओर 
चमंर-छड़ी आदि: राज़-चिह्नों से विभूषित हैं। नईगढ़ी का इलाका 
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उन्हीं क श्रवन्ध मे हैं। इस प्रकार सरस्वती ओर लक्ष्मी दोनों उन पर 
असन्न हैं और दोनों का आशीवांद उन्हें ग्राप्त है। उनका पारिवारिक 
जावन भी अत्यन्त सुखी हैं। उनके चार सहोदर भाई. सात पत्र और 
तान कन्याएं है। इतने बड़े परिवार ओर इलाके का भार उठाने पर भी 
_ह लाहित्य-संवा के लिए अवकाश निकाल लेते है | वह बराबर कछ- 
न-कुछ लिखते ही रहते है | अपनी साहित्यिक सेवाओं के कारण व ह्‌ 
“ह साहित्यिक समारोहों में श्रतिष्टित स्थान गआ्राप्त कर चुके हैं | वह बड़े 
५ स) सहृदय और उदार व्यक्ति हैं | ओर सब से जी खोलकर मिलते 
९. | उनक व्यवहार में क्ृत्रिमता नहीं है। हिन्दी की सेवा करना वह 
अपना कतंव्य समझते हैं और उसकी सेवा में ही अपने जीवन का 
पूर्ण उत्कप मानते हैं । 
ठाइुर साहव का रचनाएँ हिन्दी-साहित्य में अपना एक विशिष्ट 
स्थान रखती हैं। हम वता चुके हैं कि उनका रचना-काल सन्‌ १६११ 
हं। उस समय से अब तक उन्होंने कई कविता-पुस्तकें 
गरइर साइन की हिन्दी को सेंट में दी हैं | इन समस्त पुस्तकों में उनकी : 
“उन्ताडए सुक्तक रचनाएँ संग्रहीत हें | उन्होंने प्राय; स्कट 
कविताएँ ही लिखी हैं | वह मुख्यतः कबि हैं और इसी 
रूप में वह हिन्दी में सम्मानित हैं । गद्य बह बहुत कम लिखते हैं | 
अब तक का उच्चकी रचनाएँ इस ग्रकार हं--१. साधवी, २. कादंबिनी 
३. ज्योतिष्मत्ती, ४9 साचता, ५. सुमना, ६, सानवी, ७. सागरिका 
7. 4 पगीत। इन रचनाओं के अतिरिक्त हिन्दी साहित्य सन्मेलन के 
_आउ नेक कवि भाग ४ सें सी उनकी चुनी हुई कविताओं का संग्र हे। 
“मे दो हुई श्रयः वही रचनाएँ हैं जो उनकी अन्य काव्य-पस्तकों में 
मिलता है । आधुनिक कवि साग 9 की विशेषता केवल इसलिए है कि 
नहाने अपनी उत्कृष्ट कविताओं के संकलन के साथ ही अपने संबंध 
मे भी प्रकाश डाला है | 


टाडुर साहब हिन्दी के एक अतिष्ठित और लोकप्रिय कवि हैं । 
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काठ्य-रचना की ओर उन्तका कोई विशिष्ट दृष्टिकोण नहीं है। उनके 
| हृदय में जब जो भाव जिस प्रकार उत्पन्न हुए हैं तब 
डाकुर साहब की उसे उसी प्रकार उन्होंने व्यक्त कर दिया है। यही 
काव्य-साधना कारण है कि उनकी काव्य-सरिता एक पथ का 
अनुसरण न करके अनेक मांगों से प्रवाहित हुई है। 
अतः यह अधिकारपूर्वक कहा जा सकता है कि उनकी रचनाएँ विशेष 
चिन्तन अथवा अध्ययन का फल नहीं हें । ह 
ठाकुर साहब की काव्य-साधना पर बंगला तथा पाश्चात्य 
| विचारधाराओं का ग्रभाव पड़ा है, पर किस विचार का कितना अभाव 
उनकी रचनाओं पर पड़ा है, यह कहना कठिन है। अपने पिता के 
समय में जिस साहित्यिक वातावरण में वह पले थे उसका संस्कार 
बराबर बना रहा ओर सम्भवतः उसी ने जन्‍्हें काव्य-रचना की ओर 
आक्ृष्ट किया | सब से पहले काव्य से उनका परिचय संस्कृत ओर 
अजभाषा द्वारा हुआ | संस्क्ृत में वह कालिदास से ओर ब्रजसापा में 
वह भक्त कवियों से अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्हीं से उन्हें काव्य- 
ग्रेरणा मिली । इसीलिए पहले उन्होंने ब्रजभाषा में काठ्य-रचना प्रारंभ 
की, पर जब वह हिवेदीजी के सम्पक में आये और खड़ीबोली से 
उनका परिचय हुआ तब वह खड़ीबोली में कविता करने लगे। 
ठाकुर साहब की प्रारंभिक रचनाएँ विशेषतः 'संचिता? में 
संग्रहीत हैं। उनकी सब से पहली कविता-पुस्तक' 'साधवी' है । इसमें 
एक ओर ब्रजभाषा के काव्य-सोंद्य की प्रेरणा है ओर दूसरी और 
आनेवाले युग की सूचना है। इन रचनाओं के अध्ययन से पता चलता 
है कि वह आरंभ में प्रेम ओर उल्लास के कवि रहे है| इनमें अधिकांश 
पारिवारिक जीवन के ही चित्र अंकित हुए हैं | उन्होंने भक्ति-भावनापूर 
रचनाएँ भी लिखा है । उनकी ऐसी रचनाओं में- उनके हृदय की सारी 
तनन्‍्सयता आ गयी है। कविता लिखने में अध्ययन की अपेत्ता जीवन 
से उन्हें अधिक प्रेरणा मिली है.. इसी से उनकी रचनाओं में जीवन 
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की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं के वड़े सुन्दर चित्र मिलते हैं| ग्रामंवासी 


होने के कारण प्रकृति से भी उनका साहचय॑ हो गया हैं। अतः 
उनकी कितनी ही रचनाएँ ग्रकृति-प्रेम की द्योतक हें, पर उन सब में 
जीवन सम्बन्धी अनुमूतियों का सम्मिश्रण वड़ी सफलता-पूर्वक 
किया गया है। 'भानवी? में उन्होंने साम्माज़िक समस्याओं की ओर 
संकेत किया हैं। इसमें संग्रहीत रचनाओं का सम्बन्ध यद्यपि भारतीय 
समाज से है, तथापि उनमें अखिल विश्व के नारी-हृदय के साव-चित्र 
देखे जा सकते हैं । उनमें स््ियों की भिन्न-भिन्न कारुणिक अवस्थाओं 
का चित्रण वड़ी सफलतापूबक हुआ हूँ। इस प्रकार के चित्रण से 
उनकी ग्रकृति आदर्श की अपेक्षा यथार्थ चित्रण की. ओर अधिक गयी 
है। उन्होंने सबंत्र. पवित्र प्रेम पर ही जोर दिया है। भारतीय नारी का 
चित्र इन पंक्तियों में देखिए :-- 
£ तू कभी नहीं कुछ कहती है, चुपचांप सभी कुछ सद्दती हैं। 
, जग में रस धारा बहती है; पर तू प्यासी ही रहती 

ठाकुर साहव ने आध्यात्मिक रचनाएँ भी लिखी हैँ, पर उनकी -: 
ऐसी रचनाओं में दाशनिक विवेचन नहीं हैँ, भक्तिमयी जिज्ञासा 
अवश्य है। वस्तुतः वह गम्भीर चिन्तन के कवि नहीं हँ। उनका 

व्यात्मवाद जटिल नहीं, अत्यन्त सरल है | उनके अध्यात्मवाद का 
निष्कपं है ; 
तुम्दारा वास निश्चय विश्व के विश्वात | 

_उन्तकी संम्मति से इंश्वर बुद्धि का विषय न होकर अनुभूति का 
विपय है । इसलिए सनुष्य भावना द्वारा ही परमचेतन के निकट पहुँच 
सकता हू। वह सुक्ति का द्वार भी संसार ही में मानते हें ओर यह 
स्वीकार करते हैं कि इंश्वर सच्ची अनुभूति जीवन की दुखद घड़ियों में 
' हा हांता 6 इस शअकार उनक आशध्यात्मिक विचार अत्यन्त सरल 
स्वाभाविक और वोधगम्य है। 


ठाकुर साहव का स्चनाआ म आम्य जीवन को सखद माकियों 
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भी मिलती हैं | आमवासी होने के कारण जहाँ उन्होंने प्रकृति के मनोहर 
ओर सुन्दर चित्र उतारे हैं वहाँ उन्होंने भाम्य जीवन को भी चित्रित 
किया हैं। उनके एस चित्रों में श्राम्य जीवन की दुरावस्था का भी 
अंकन बड़ी सफलतापूबक हुआ है। उनकी कई रचनाएँ ग्राम्यजीवन 
के अत्यन्त दुखद, पर सुन्दर चित्र प्रस्तुत करती हैं। “कादंबिनी? 
उनकी विश्वानुभूति सम्बन्धी रचनाएँ संग्रहीत हैं। भोतिकवाद के 
' विरुद्ध भी उन्होंने अपनी रचनाओं में संकेत किया है। इस प्रकार हम 
देख सकते हैं कि उन्‍होंने समयानुसार भिन्न-भिन्न भावों को अपनी 
मधुर कल्पना ओर अनुभूति से काव्य का रूप दिया है ओर ऐसे 
करने में उन्हें पूरी सफलता मिली है। ह 
ठाकुर साहब की भाषा शुद्ध खड़ीबोली है । उनकी भाषा कोसल 
मधुर और बड़ी ही चुटीली होती है | खड़ीबोली का जेसा शुद्ध रूप 
उनकी भाषा में देखने को मिलता है वेसा उनके 
ठाकुर साहब की समवयस्क कबियों की भाषा में पाना दुलम है। वह 
भाषा और शेली प्रवाहमयी , भावानुकूल ओर व्याकरण-सम्मत भाषा 
लिखने में सिद्धहस्त है| उनका शब्द-चयन अत्यन्त 
सनन्‍्दर और उपयुक्त होता है। शब्दों का विकृत रूप उनकी भाषा में 
कहीं भी नहीं पाया जाता | वह रस और भाव के अनुकूल ही अपनी 
भाषा क्वा रूप निश्चित करते है।इस प्रकार भाषा पर उन्तका पूरा 
अधिकार है। अन्य भाषांओं के शब्दों से वह अपनी भाषा की पविच्रता 
नष्ट नहीं करते | आ्रान्तीय भाषाओं के शब्दों का भी उनकी भाषा में 
मेल नहीं है। उनके शब्द उनके भावों की भाँति ही सरल, स्वाभाविक 
ओर कोमल होते 
ठाकुर साहब की शैत्ली में अपनत्व है। वह अपनी शैली के 
स्वयम्‌ जन्मदाता है। शब्दों के चयन ओर भाषा को सजाने-सँवारने 
में वह बेजोड़ हैं। खड़ीबोली में सरल भाषा के वह अवतक हैं। उनके 
शब्द उनके विभिन्न छन्दों में नगीने की भाँति जड़े रहते हैं। उनकी 
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रचनाओं में एक भी शब्द निरथक नहीं रहता | शब्दों की व्यथं भरती 
वह पसन्द नहीं करते। वह ऐसे ही शब्दों को अपनी रचनाओं में 
स्थान देते हैं जो उनके भाव को वहन कर सकते हैं | उनकी शब्द 
योजना शिथिल नहीं होती, उसमे ग्राढ़ता रहती हैं | उनकी रचना में 
शब्दां का परिवततन करना कठिन है। उनकी छुन्द-योजना भी उनकी 
योजना की माँति अत्यन्त सफल हैं। उन्होंने आधनिक ओर 
आचीन ग्रकार के छन्दों का प्रयोग वड़ी सफलतापूवक किया है। 
उनक बनाक्षरा छन्‍क्द खड़ावाला सम. वंजोड़ होते हें। घनात्षरी 
 परिष्कृत रूप देने में बह नवीन धारा के ग्रायः सभी कवियों 
पीछ छोड़ देते हैं। उनकी अलंकार-योजना भी स्वाभाविक ओर 
सफल हैं। अलंकारों से उनकी कविता कामिनी वोकमिल नहीं है । 
इस ग्रकार हिन्दी के बह एक सफल कवि हैं। 


न ब्‌ प-- 


सियारामशरण गुप्त 
जन्म सं० 2६५२ 

4 सियारामशरण गुप्त का जन्म साद्रपढ १५ संव्त १६५२ 
मे चरगाव--ऋऊासा--क वेंश्य-छतल् सें हआ था। उनके पिता संठ 
रासनाथ गुप्त अच्छ कवि, संस्कृत के विद्वान ओर 
जीवन-परिचय वंष्णुव-धर्स के अनुयायी थे। इसलिए आस्म्म में 
डनक जावन का सियाराम्रशरणु पर विशेष प्रभाव 
उड़ा | सियारामशररण की ग्रारम्मिक शिक्षा स्थानीय पाठशाला में हुई | 
द््‌ दिनों तक इस ग्रकार विद्याध्ययन करने के पश्चात्‌ जब उन पर 
गहसूय जावन का भार आ पड़ा तव उन्होंने स्कूल की पढ़ाई समाप्र 
रि वर पर हा सरस्वतती की आराधना करने लगे | इस प्रकार 
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थाड़ ही समय में उन्होंने हि न्दी-साहित्य का अच्छा ज्ञान आप्त कर 
लिया। उनके बड़ भाड़ लीशरण गुप्त उस समय तक हिन्दी में 
अच्छा ख्याति आ्राप्त कर चुके थे। इसलिए उनके संस्रग से उनकी झूचि' 
सा कावता का आर अअश्नस्र हुइ्ड। घार-घार वह कांवता करत लगे। 
उनका पहली कविता काशी से प्रकाशित होनवाले 'इन्दुः नामक मासिक 
पत्र स् अ्काशित हुई | इसस उन्हे विशेष प्रोत्साहन मिला। वाद को 
सरस्वती? मे उनको कविताएँ प्रकाशित होने लगीं। इस दिशा में. उन्हें 
आचाय टिवेदीजी तथा स्वर्गीय गणेशशह्गुर विद्यार्थी से बहुत 
ग्रोत्पाहन मिला | हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार झ्स|शी अजमेरीजी से 
उनके छुटदम्त्र का अत्यधिक स्नेह था। संशीजी संगीत-कला-अ्रसी तथा 
ममक्ष सादित्यिक थ। उनका भी सियारामशरण पर अच्छा प्रभाव 

डा । उन्दोंन स्वाध्याय के वल्न पर बंगला, अंगरेजी, संम्कृत, गुजराती 
तथा मराठी का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया | इस प्रकार स्वाध्याय 
एवं कवियों तथा साहित्यकारों # 'संतग? से उन्होंने अपना. साहित्यिक 
जीवन आरम्भ किया ओर घीरे-घीरे नवीन धारा के ग में अपना 
विशिष्ट स्थान बना लिया | 

सियारामशरण का स्वभाव अत्यन्त सरल आर मधुर है। उनमे 

किसी प्रकार की ऋृत्रिमता नहीं हे। उनके रहन-सहन मी बहुत हो 
सादगी है | दिन्दी के एक सम्मानित कवि होते हुए भी वह शान्त रहते 

| बह कवि-सम्मेलनों में भी वहुत कम जाते हैं। वेष्णव-घर्म में 
उनका अत्यधिक विश्वास है। राम के वह सच्चे उपासक हैं। चह 
राष्ट्रवादी भी हैं | उनके काव्य का श्रादभाव राष्ट्रीयता के उत्थान काल 
में ही हुआ था | इसलिए राष्ट्रीया की ओर वह अपने भाई की भाँति 
ही करके ओर उसमें भी सफल हुए | सन्‌ १६१६ ३० में उन्हें श्वास-रोग 
हो गया, जिसके कारण वह कुछ अस्वस्थ रहने लगे। कदापित्‌ इसी 
कारण वह बाहर.-कम निकलते हैं | वह सरस्वती के शाम्त साधक हैं! 
गाहस्थ्य जीवन से भी उन्हें विशेष ग्रस हैं । 

१५, 


सियारामशरण की: रचनाएँ हिन्दी साहित्य में अपना एक. ह 
विशेंष स्थान रंखती है । उनकी रचनाएँ विभिन्न प्रकार. 
* सियारमशरंण की है। उनका रचना-काल सन्‌ १६१० से आरम्भ 
__ की रचनाएं. होता है। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि 
ह .. साहित्य के भिन्न-भिन्न अंगों की ओर समान रूप से 
:उनकी दृष्टि गयीं है। इस प्रकार वह हिन्दी के एक सफल साहित्यकार । 
हैं। उनकी समस्त रचंनाएँ इस ग्रकोर हैं जज । 
| 3. कविता- मं यविजय, दूवादल, आत्मोत्सग देनिकी, अनाथ, 
विषाद, आदर, पाथेय, मण्मयी, बापू, उन्समुक्त | तारक 

९ अतुकान्त गीति-नांव्य--निष्कय ग्रंतिशोध, कृष्णंकुमारी । 

... ३७ कद्दानी-संग्रह- कोटर ओर कुटीर, अन्तिम आकांज्षा, मानपी। 
४. उपन्याख-गोद, नांरी | ः शक का शिआ 

४५ नाटक -पुरुयपव । है पे आिलिल ्् कई हर से रे 

. ६, निबन्ध-- भूंठ-सच | पा 8 2 व आर 
सियारामशरण गुप्त हिन्दी के ग्रतिभासम्पन्न कवि हैं। उनकी - 
रचनाओं को देखने से पता चलता है कि उनकी ग्रतिभा बहुसुखी | 
ः उन्होंने अपनी ग्रतिभा के विकास के लिए .सांहित्य का 
४ लयागस्रशरण अत्येक कोना काँका है और उससे स्फूर्ति, चेतना... 
“की काव्य-सायना सामग्री एकत्र की हे । इसालंए हिन्दीं का वर्तमान युग + 
_..-. उह कई रूपों में देख चुका है, पर बह अपने कवि-रूप : 
;म हो अधिक असिद्ध हैं। साहित्य के अन्य अंगों की अपेक्षा उन्होंने 
गिव्य-अंथ ही अधिक लिखे हैं | प नि वरस्‍्तु-पाठात्मंक मुक्तक 
:ऊविताएँ लिखीं, बाद को. कंथात्मक तथा सुक्तक भावमयी रचनाओं... 
; आर उनका रुचि बढ़ी | सुक्तक की अंतिभा ग्रधान होने के कारण 
गृप्तजी की भांत प्रबन्ध-काव्य न लिख सके | गप्तजी में केथा-साहित्य ५ 
को प्रतिभा है ओर सियारामंशरण में सुक्तक साहित्य की। दोनों 
चन्धुओं को काव्य-प्रतिभा में यह अंन्तर आर इसी अन्तर के अनुसार 
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गनि अपनी-अपनी प्रवन्ध-प्रतिभा को विभिन्न-च्षेत्रों में अतिफलित 
किया है| हम सियारामशरण की रचनाओं को चार भागों में विभाजित 
कर सकते ह-- ३, राष्ट्रायता प्रधान, २. भांव-प्रधान; ३, रहस्यवाद या 
छायावाद प्रधान ओर ४, अतुकान्त या मुक्तक काव्य । 
सियारामशरण गप्त की राष्ट्रीयता ग्रधान कविताएँ सामयिक 
आर सुन्दर हैं | उनको ऐसा रचनाओं का आविभाव उस समय हआा 
था जिस समय देश में राष्ट्रीय आन्दोलन अपने उग्र रूप'में चल रहा 
था। साथ विजय उनको उसी समय की वीर-रसपूर्ण रचना है। 
इसमें चंद्रगप्त मीय ओर यूनानी सनापति सिकन्दर के युद्ध का वणन 
हूं । अलंकार एवं भाव की दृष्टि से यह उनका अत्यन्त सुन्दर खंड-काव्य 
है । अनाथ! उनका छोटा करुण-रसपूर्ण काव्य है। इसमें एक दरिद्र 
का चित्रण बड़े मार्मिक शब्दों में अंकित किया गया। आत्मोत्सग” 
स्वर्गीय गणेशशक्लूर विद्यार्थी की पुण्य-स्म्रति में लिखा गया है। 
इसमें आत्मत्याग का वर्णन अत्यन्त प्रभावशाली है। इन रचनाओं 
के अतिरिक्त उन्होंने कृपकों पर भी कई मार्मिक रचनाएँ लिखी हैं। 
उनकी राष्ट्रीय रचनाओं में सामयिकता ओर स्पष्टता अधिक है। 
सिद्यारामशरण की भाव-प्रधान रचनाएँ राष्ट्रीय रचनाओं की 
अपेक्ता अधिक प्रमावोत्यादक और महत्वपूण है। 'विषादः ओर 
ध्याद्रा! उनकी भावनामूलक रचनाएँ हैँ । इनमें मानव-हृदय की 
आकांच्ा तथा मार्मिक व्यथा' का अंकन “बड़ी सफलतापूवंक किया 
गया है । इनमें कहीं-कहीं मुक्तक काव्य ओर छायावादी रचनाएँ भी 
मिलती हैं | उनकी ऐसी रचनाएँ भी संख्या ' में यथेष्ट हैँ। उनके 
दार्शनिक विचारों का सुन्दर संमिश्रण -हुआ है। 'दूवांदल!ः और 
पाथेय” में इस प्रकार 'की रचनाएँ अधिक हेैं। पाथेय” में उनकी 
चिन्तामूलक ऋतियाँ हैं | इनमें रहस्यचाद की भी भलक दिखाई देती है 
विपाद और ददूर्वादल? की 'भानवामूलक' कविताओं से'.उनकी कल्पना- 
शक्ति का परिचय मिलता है। इन कविताओं में वह 'वंस्तु-जगत्‌ से 


श्य्८ हमारे कांव 


. बहुत ऊपर उठे हैं, पर ऐसा करने पर भी वह अन्य छायावादी कवियों 
की भाँति अस्पष्ट नहीं हुए हैं | निम्न पंक्तियाँ देखिए:-.. 
' पद-पूजन का भी क्‍या उपाय £ तू गौरव-गिरि उत्तम-काय । 
तू अम्ल घवल है, में श्यामल, 
ऊचे पर हें तेर पद-दल 
यह हूँ में नीचे का तृणु-दल्ल 
पहुंचू में उन तक किस भाँति द्वाव ? तू गौरव गिरि उत्त ग-काब | 
इन पत्तियां का देखकर चंबस नामक विद्वान का यह कथन 
अत्यन्त समोचोन जान पड़ता है कि मधुर शब्दों में कल्पना ओर भाव- 
असूत |विचारा का प्रकट करने की कला को कविता कहते हैं, वास्तव 
से सियारामशरण मे भावष-प्रसृूत विचारों को सघर शब्दों में व्यक्त 
करने की वड़ी क्षमता हैं | 
सियारामशरण मुक्तक काव्य लिखने में भी सिद्धहस्त हैं | 
उनका इस अकार की रचना अत्यन्त सफल है। मुक्तक काव्य लिखने- 
वाल वह पहले कवि हैँ। उनके मुक्तक काव्य में भाव, विचार, अनुभूति 
तथा अवाह क्र. साथ-साथ सामयिकता भी है। उनमें मनोंभावों का 
- चित्रण वड़ा ही सुन्दर हुआ है । 
काव्य पुस्तका के अतिरिक्त सियारामशरण ने उपन्यास और 
. पटक भा लिख हैं | कहानी तथा उपन्यास कला से भी वह मलीमाँति 
परिचित हैं। उन्तकी कहानियों में चरित्र-चित्रण की प्रधानता रहती है । 
निष्क्रिय प्रतिशोध! उनका गीति नाथ्य है। यह उस समय लिखा गया 
था जब गांधीजी दक्षिण अफ्रीका गर्म सत्याभरह-आन्दोलन चला रहे 
! उुस्य पर्वों उनका नाव्य-अन्थ हैं। इस प्रकार साहित्य के चत्रस 
नह कंबल कि ही नहीं; उपन्यासकार, कहा नकार तथा नाव्यकार 
भी हैं| वह गद्य लिखने में भी अत्यन्त कुशल हैं । 
सियारामशरण गुप्त की भाषा शुद्ध खड़ीबोली है। उन्होंने 
धंठदा का चयन बड़ी शुद्धता के साथ किया है। उनके शब्द-चयन में 
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शब्दा का विक्ृत रूप कहीं भी नहीं मिलता | उनकी भाषा व्याकरण- 
सम्मत हैं। संस्कृत के तत्सम शब्दों से उनकी भाषा 
वियारा मशर णक्की खत्यच्त सजाब हा गया हे | वह सरल सुबोध 
भाषा झर श्री आर गअ्रसाद गुण युक्त हैं। कविता में शुद्ध खड़ीबोली 
प्रयोग का श्रय गुप्त-बन्धुओं को ही श्राप्र है। 
सियारामशरण को शली सरल आर प्रवाहपूर्ण होते हुए भी 
भाव-श्रकाशन मे सशक्त होती है । उनतक शब्द-संचय में उलकाव नहीं 
दाता | बह कविता में भी गद्य की भापा लिखते हैं| उनके वाक्यों में 
पद-श्रवाह रहता है, पर शब्दों में तरलता नहीं रहती। इससे उनके 
प्रत्यक रफ्त की सापा ग्राथः एक सी रहती हैं। इससे रस का संचार 
उनकी शैली में नहीं हो पाता | पर 'सोये-विजय” के अतिरिक्त उनकी 
अधिकांश कविताएँ नयी शैली और नयी भावनाओं से परिपूर्ण हैं । 
बंगला की कविता सें जिस शैली का प्रचार रवि वावू ने किया उसका 
अभाव उन पर अवरय पड़ा ह। 
इस श्रकार हम देखते हैँ कि सियारामशरण गुप्त हिन्दी की 
नवीन धारा के प्रथम कवि हैं। उनकी सब से वड़ी विशेषता हे हिन्दी 
काव्य में उन उपेक्षित विषयों को समाविए्ठ करना जो देनिक जीवन के 
समीप होते हुए भी कवियों का ध्यान आकापित नहीं करते थे | इसके 
अतिरिक्त गांधीवाद तथा उदार देश-प्रम की भावना उनकी चिन्तना 
का प्रमुख गण है । उनकी भावना में एक प्रकार की निर्मलता रहती है 
जो पाठक के हृदय को सदैव आकर्षित करती रहती है | उन्होंने जीवन 
का अध्ययन बड़ी गंभीरतापूवंक किया हैं। जिस प्रकार वह अपने वेष 
में अक्त्रिम रहते है उसी अकार वह अपने साहित्य मे क्ृत्रिमता का. 
आभास नहीं आने देते । उनकी शैली में अपनापन है। उनकी सुक्तक 
तथा कथात्मक सभी कविताएँ इतिवृत्तात्मक होती हैं। खड़ीबोली के 
उदय काल में जन्म लेकर भी वह केवल सासयिक ग्रवाह के बाहक नहीं 
वरन्‌ चिर स्पन्दनशील कवित्व के स्रष्टा भी हैं। उनके कवित्व की सब 


२३० इमारे कवि, 


से वड़ी विशेषता उनकी विदग्ध लेखनी स निःसतत करुण रस की: 
ख्रोतस्विनी में है । उनकी गद्य-पत्म सभी क्ृतियों में इस स्रोतस्विनी की 
उच्चतर मंद-लाया मिलती है| इस दृष्टि से वह हमारे साहित्य के प्रमुख 
कवि ओर कलाकार हैं | 


-रे दे - 


( ८ 
सूयकान्त त्रिपाठी निरालाः 
जन्म सं० 2६९५३ 


कॉबवर प॑ सूयकान्त त्रिपाठी “निराला? का जन्म माघ शुक्ल ११ 
सं० १६५३ वि० को हुआ था । उनके पिता, पं० रामसहाय त्रिपाठी 
कान्यकुठज त्राह्मण थे ओर उन्नाव ज़िले; के गढकोला नामक गाँव के 

रहनवाल थे, पर जा विका के कारण उन्हें बंगाल जाना 

जीवन-परिचय पड़ा। वंगाल में बह सदनापुर के महिपा-दल राज्य में. 

नोकरी करते थे । यहीं निरालाजी का जन्म हुआ और 

यह उनको शिक्षा-दीक्षा भी हुईं। राज-दरवार की उनके पिता पर 

विशेष कृपा थी, इसलिए उसने अपनी आर स निरालाजी की शिक्षा 
का उचित ग्रवन्ध किया । 

निरालाजाी अपना बाल्यावस्था ही से स्वतंत्रता-प्रिय थे। किसी 
. अक्रार का वन्धन. उन्हें अग्रिय था । पाठशाला की बँधी पढ़ाई उनके 
स्भाव कपतिकूल थी। इसलिए उन्होंने विविध. दिशाओं. में विविध 
कलाआ। का-ज्ञान ओर अभ्याप्र करना आरम्भ कर ददिया।.अध्ययन 
के अतिरिक्त उन्हें कुश्ती लड़ने-और अश्वारोण में भी विशेष. आनन्द 
मिलता था। इन दोनों कलाओं में वह दक्ष थे | राजकीय कृपा के 
कारण उन्हें जीव्रन-निर्माण की सभी सुविधाएँ सुलभ थीं | 
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संगीताचार्यों के सम्पक में आने के कारण उन्‍हें संगीत से भी प्रेम 
हो गया । बँगला साषा तो उनके दैनिक जीवन ,से सम्बन्धित थी। 
इसलिए उसका साहित्य उन्होंने अच्छी तरह अध्ययन किया। इसके 
पश्चात्‌ उन्होंने संस्कृत-साहित्य का गम्भीर अध्ययन किया। दशन से 
उन्हें विशेष प्रेम था । अतः इसकी छाप उनके जीवन पर ब राबर 
बनी रही। है 

निरालाजी धनी-परिवार के बालक थे। उन्हें अपने बचपन में 
किसी प्रकार की चिन्दा नहीं थी। उनका विवाह १३ वर्ष की अवस्था 
में हो चुका था। इससे दो सन्तानें हुई--एक लड़का ओर एक लड़की। 
लड़की की तो म्त्यु हो गई, पर लड़का जीवित है। उनकी पत्नी 
मनोहरा देवी विदुषी थीं। पिता के स्वग॒वास के पश्चात्‌ निरालाजी ने 
महिपा-दल राज्य में नॉकरी भी कर ली थी | उन्हें आर्थिक संकट भी 
नहीं था। पर सन्‌ १६१६ के पश्चात्‌ उनके जीवन में सहान परिवतन 
उपस्थित हो गया। २२-२३ वर्ष की अल्पावस्था में उनकी पत्नी का 
देहान्त हो जाने से उनकी जीवन-द्शा बदल गई। उन्होंने राज्य की 
नोकरी त्याग दी। इससे उन्‍हें आधथिक संकटों का सामना अवश्य 
करना पड़ा, पर इस बांत की उन्‍्होंने.कभी चिन्ता नहीं की | 

इस समय तक निरालाजी हिन्दी-साहित्यिकों के सम्पक में आ 
चुके थे । आचाये पं० मह्यवीरग्रसाद ह्विवेदी उनकी प्रतिभा से भली- 
' भाँति परिचित हो चुके थे ओर उन्हें बराबर प्रोत्साहन दिया करते थे। 
इसलिए जब निरालाजी महिषा-दल से प्रथक हुए तब सम्बत्‌ १६७5८ 
में द्विवेदीजी ने उन्हें ्रीरामकऋष्ण मिशन! के प्रधान केन्द्र बैजूूर मठ में 
“समन्वय? का सम्पादन . करने के लिए भेज दिया.। निराल्ाजी को 
अपनी रुचि के अनुसार कार्य मित्न गया । इस कार्य-भार को भ्रहण 
करने से उन्हें भारतीय दर्शान की नवीनतम व्याख्या को निकट से 
अध्ययन करने का शुभ अवसर हाथ लग गया । अतः उन्होंने परमहंस 
रामऋष्ण और स्वासी विवेकानन्दर के जीवन-दशन.आओर२ सिद्धान्तों. का 
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गन्भार अध्ययन किया | इसस उनके अपरिपक्य विचारों में प्राढता 
आर दाशंनिकता आ गई | न 
.. 'समल्‍्वय! कलकचा से मिकलता था, पर जब कुछ दि 
पश्चात्‌ बहाँ स्वर्गीय श्री सहादेवग्राद सेठ द्वारा हिन्दी का नवीन 
आयोजन हुआ 'मतवाल्ा? नाम का साप्ताहक पत्र प्रकाशित हाम लगा 
तय निराजाजी इसक सम्पादकीय विश्ञाग में काम करते लगे,। उनके 
विशेष प्रयज्ञों से यह पत्र चसक्र उठा आर थाड़ ही दितां में बह 
अत्यन्त न्वाकग्रिय हा गया। यह हास्य और वब्यंग का प्रमुख पत्र था | 
भतवाल्ा' मे एक बच तक काय करने के पश्चात्‌ निरालाजी 
कलकत्ता छोड़कर लखनऊ चले आये आर वहाँ कुछ ससय तक रहकर 
अपन गांव चले गये | गाँव से आकर उन्होंने पुनः लखनऊ को ही 
स्थायी हूप से अपना निवाप्त-स्थान बनाना पसन्द किया, पर अधिक 
दिनां तक बहाँ उनके जी नहा लगा। लखनऊ के पश्चात्‌ उन्होंने 
अयाग का अपनाया। सम्वत्‌ २००३ बि० स॑ काशी की नागरी- 
सअचारणी-समा में उनकी जयब्ती बडे समारोह स मनाई गई । इस 
जयच्ता मं हिन्दी के वहत से पाहत्यका न साग लिया ओर उनकी 
साहित्यिक सेवाओं की मार्मिक धत्दा मे अशंस्ता को। निरालाजी अभी 
जावत है, पर शरीर ओर मन दोनों से वह शिथिल्र हो गये हैं। 
का सादित्यिक जीवन एक प्रकार से समाप्त हो चुका हैं | 
निरालाजा हिन्दी के युग-प्रवतक कन्त॒कार है | उनकी गणना 
द्विवदी युग के आरम्भ के दितीय खेवे के साहित्यकारों में की जाती हैं । 
उनका साहित्यिक जीवन प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ सन्‌ 
निराला जी की १८१८ से आरभ्म हांता हैं। तब से अब तक उन्होंने 
रचनाएँ... हिल्द  >“साहित्य की अहिवीय सेवा की हैं। समन्वय? 
४ . का पसम्पाइन करन के अतिरिक्त उन्हाने लगभग 
५४ अन्धों की रचना की है।इस प्रकार हिन्दी साहित्य के परिवतंन 
तथा विकास में उन्तकी प्रतिभा वहुमुखा रही हं। उनके अन्थ इस 
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.... 9, काब्य-- परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अनामिका (नवीन), 
: कुकुरमुता, अशखिसा, बेला, नये पत्ते, अपरा। | 
. _. २, उपन्‍्यास--अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा, उच्छडुल,. 
. चोटी की पकड़, काले कारनामे, चमेली | ह 
..:, है. कहानी-संग्रह--लिली, संखी, चतुरी चमार, सुकुल की. बीबी ए 
_ ७७ रेखा-चित्र--कुल्ली भाट, बिल्लेसुर बकरिहा। .... 

५. आलोचल्रात्मक निबन्ध-संग्नह-प्रबन्ध-पद्य, अ्रबन्ध ग्रतिमो' 
. प्रबन्ध परिचय, र॒वीन्द्र कविता-कानन | ः 
_. / दे, नीवनियाँ--राणा ग्रताप, भीम, प्रह्द, श्र व, शकुम्तला | 
7. ७. श्रनुुवादू- महासारत, श्री रामकष्ण-वचनासत चार भाँगों 
में, परिव्राजक स्वासी विवेकानन्द के सापण, देवी चॉघरानी, आनन्द 
. मंठ, चन्द्रशेखंर, ऋष्णकान्त का बिल, दुर्गेशन-दनी, रजनी, थुगलां- 
- गुलीय, राघारानी, तुलसीकृत रामायण की टीका, वात्सायनंकृत 
. कामसूत्र, गोविन्ददांस पदावली पद्म में ( अप्रकाशित )। द 
निरालाजी हिन्दी की अमर विभूति हैं। वह कई रूपों में हमारे 
सामने आते है। बह कवि हैं, कंहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, 
निबन्धकार हैं ओर रेखा-चित्रकार हैं| उन्होंने आलोचना भी की है, पर 
.. / ७ ४  हिंदी-जगत में निररोलाजी अपने कवि रूप में ही अधिक 
_ निराज्ञाजी की असिद्ध हैं।अपले इस रूप में वह उच्च कोटि के 
काव्य-साधना  कलाकोर है। इसमें सन्देह नहीं कि बंग-साहित्य में 
हि ' पोषित होने के कारण उनकी कलाकृतियाँ उससे अवश 
अंभावित हुई हैं, पर जैसा अन्‍्यत्र कहा गया है उन्होंने प्रत्येक प्रभाव 
पर अपने पोरुष ओर अपने गंम्भीर दाशनिक विचारों को सुद्रा अंकित 
- कर दी है। वह हिन्दी के दाशनिके कवि हैं। अठ तवाद की जटिल 
. ओर संस्कृतमयी विचारधारा का सरंख-सहज प्रकाशन उनकी रचना 
में बड़ी ही रमंणीयता और सुन्दरंता से हुआ हैं। उनके भावों की 
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व्य5्जना वड़ी ही विशद ओर ग्रभावोत्पादक होती है। उन्होंने पाथिव, 
_  अपाथिव दोनों के उत्तम ओर निर्मल, शब्द-चित्र हिंदी को दिये 
५ सॉदिय-दृष्टि बड़ी प्रखर, व्यापक और सूक्म है । यही कारण. 
3. उन्होंने जीवन-जगत्‌ ओर प्रकृति के जो अनेक मनोरम चित्र 
अपनी अन्तभांवना के सामञ्जस्यथ से उतारे हैं उनसे हिन्दी-साहित्य . 
का, विशेषत: काव्य-साउित्य को यथेष्ट बल मिला है । कया 
निरालाजी का काव्य-साहित्य वर्णनात्मक और गीतात्मक दोनों 
अक़ार का हैं। उनकी वरणनात्मक रचनाओं में तुलसीदास और “राम की 
शक्ति-पूजा? का मंहत्त्व त््वपूण स्थान है.। उत्तके गीत हिन्दी-काव्य की विशेष: 
निधि हैं.। उनके गीतों. में उनका भावना. ही नहीं, उनकी शब्दावली भी 
आतात्मक और मझुखरित हो उठी है.। उनमें भावों का तीज वेग है, 
पल्सयता आर तल्लीनता है। भाव और संगीत का सन्दर समन्वय उनके. - 
गीता महा हुआ -है। उनमें हमें उनके प्रेम और भक्ति की कोमलतम 
भावनाओं का सहज स्पन्दन, और. उनके अद्े तवादा सिद्धान्ता का . 
तन्‍्मय राग मित्ता है-। 'परिमतलः उन्तका एसी हा मासिक और हृदय- 
“है रचनाओं का संग्रह है। इन गीतों के अध्ययन से पता चलता है 
कि उनकी अधिकांश रचनाएँ - करुणा आर सहानुभूति के आधार: पर. 
खड़ी हैं | उनके गीतों का संग्र 'गीतिका? में. हुआ है। इन गीतों में 
_ब-का वैविध्य अत्यधिक है। कुछ गीतों में. जिज्ञासा का भाव हे 
कुछ. मे. भक्तिपूर्ण उद्गार.है-: और कुछ में देश-भक्ति है। कुछ गीतों 
से कवि-की आशावादिता भी परिलज्ञित होती है| इधर कुछ दिनों से 
_& पस्त॒वाद की-ओर भी-झुके हैं। यह उन पर साक्सवाद का | 
>भाव जान पड़ता. है.। उनकी इस. अक़ार की रचनाओं में उनके काव्य... 
* आदश वहुत पीछे: छूट गये. हैं। अब कंवतल. सिद्धान्तवाद और - 
उस्ठुओं का वास्तविक.चित्रण , ही. उनकी कविता का. विशेष गुण रह 
गया. है | । 
निरालाजी कहानीकार और उपस्यास-लेखक भी हैं, पर इन 
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रूपों में हिन्दी-जगत्‌ ने उन्हें स्वीकार नहीं किया है। सखी, अप्सरा 
अलका, लिली, प्रभावती आदि में उन्होंने वतमान युग के नारी-जागरण 
की ककश भावनाओं को छोड़कर विकासमूलक मनोरम अंशों को ही 
अपनाया है। कविता की भाँति. वह उपन्यास तथा कहानियों में 
भारतीय संस्कृति को भूले नहीं हैं । उन्होंने, इन रचनाओं में अपनी 
विद्या-बुद्धि और अपनी संस्कृति से ही नायिकाएँ संघटित की हैं। इनमें 
घटनाएँ है, पर ऐसी नहीं जो पात्रों पर शासन करती हों। उनकी 
कहानी तथा उपन्यास में घटनाओं का संकलन पात्रों को ग्रकाश में 
लाने के लिए हुआ है। उनके रेखा -चित्र उन्नकी कहानियों तथा उपन्यासों 
से उत्कृष्ट हैं | उनके गद्य में शक्ति और ओज, व्यंगशीलता और 
चुटकियाँ, अक्खड़पन और रसिकता एक साथ मिलती हें काव्य की 
भाँति, वह अपने गद्य में भी रहस्यवादी हैं । 
निरालाजी की छन्द-योजना विस्तृत ओर विशाल है। उन्होंने 
हिन्दी छुन्दों में कई स्वतंत्र प्रयोग किये है| उनके मुक्तक अतुकान्त 
छन्‍्द हिन्दी में एक नये युग का विधान्न करते हें:। उन्होंने ग़ज़लें भी 
लिखी हैं, पर इस दिशा में वह अधिक सफल. नहीं हुए हैं। मात्रिक 
छन्दों का उन्‍होंने विशेष प्रयोग किया है | उनके छन्द संगीतमय ओर 
नाटकीय, होते हैं |; 
निरालाजी की भाषा संस्कृत के तत्सम शब्दों से परिपूर्ण 
खड़ीबोली है। उस पर बंग-भाषा का भी प्रभाव है। उन्होंने बंग-भाषा 
के बहुत से शब्द अपनी रचनाओं में सफलतापूवंक अयोग किये हैं। 
उदू और फ़ारसी के शब्द- भी उनकी रचनाओं में मिलते हैं। ऐसे 
विदेशी शब्दों के प्रयोगों से कभी तो उनकी भापा में 
निराबाजी की जान आ जाती: है, पर कभी हलके भी पड़ जाते 
भाषा. भर शैली उनके वाक्य-विन्यास पर बंग-शेली का स्पष्टतः 
प्रभाव है । भाषा की दृष्टि से वह शब्द-रासायनिक कहे 
जाते है। और उसके प्रयोग: में: वह बड़े समथ हें। उन्होंने अपनी: 
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रचनाओं में खड़ीबोली को संगीतात्मक बनाने का सफल प्रयत्न किया 
€ | इसालिए खड़ीवाली की ककशता उनकी रचनाओं में नहीं हैँ । 
उनका रचनाओं में जहाँ बीद्धिक तत्त्व अधिक है, वहाँ उनकी भाषा 
जॉटल आर दुरूह है, पर जहाँ हृदय-तस्त्व की प्रधानता हुँ वहाँ भाषा 
परक्तयुक्त कोमल-काम्त-पदावली के प्रयोगों से सजी हुई हैं। उन्होंने 
विशेष मनावैज्ञानिक, आध्यात्मिक आर दाशंनिक परिस्थिति के अवसर 
7र भाषा के अत्यन्त ठ्यं जक प्रयोग किये है और अपने शब्द-कोष 
में अअ्त्याशित विस्तार सी किया है । कोई भी शब्द उन्हें अग्राह्म 


ध्ड 


नहं। हैं। वह विशपत: अमिधात्मक शब्दों का हा प्रयोग करते हैं और 
हा हित हैं; जनता से, काव्य से, शास्त्र से, धर्म से, दर्शन से, 
उन्हें उठा लेते आर [+#र उसका सबसे अच्छा प्रयोग करते | 
निरालाजी की ऐसी रच नाआं से भाषा का स्वाभाविक प्रवाह है, 
पर इस अकार की आपा सबत्र नहा है । क्लिष्ट भाषा का उदाहरण 
लीजिए : -. 
गंघ-व्याकुल--कूल--उर-- सर 
र-क्ंच कर कमंल मुख पर 
इप-अले हर स्ंपश शरसर 
गूज वारवार ! ( रे कह ) 
भाषा की साँति निराला जी को रला भा बग-शली से प्रभावित है। 
पमासयुक्त लम्बी पद्मवर्लियों # वाहुल्य और क्रियापदों का लोप आदि 
उनका शैली में विशेष रूप सच पाया जाता हैं। एक शब्द का उठाकर 
टूसर स्थान पर समस्त पद का अंग वा देते में ही उनकी शैली का 
चरसात्कप है । साक्षाशुक शब्दों का प्रयोग उनका रचनाओं सें कम है । 
उन्हांच अपनी बुद्धि-विशिट रचनाआ को अभिधा शैली में और स्वल्न्द्‌ 
बन्द भ लिखा है। बह अपनी शैली में सवथा स्वतंत्र रहे हैं। विद्रोही 
कवि के कारण उन्होंने अभिव्यक्ति की किसी विशिष्ट अणाली के भीतर 
अपनी विचारधारा को बाँधना स्वाकार नहीं किया हैं। उनकी शैली 
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ओजमय, पठन-कलायुक्त ओर नाटकीय छटा से परिपूर्ण है। शज्ञार 
की मधुरिसा ओर बीर रस का ओज उनकी शैली की विशेषता है। 
अनुप्रास के वह सफल प्रयोगकर्ता हैं । उनकी उपमाएँ नवीन होती हैं 
संगी तमय सांगोपाग रूपक बाँधने में वह सिद्ध -हस्त हैं । 


--२१9-- 
_बालकृष्ण शंमों नवीन! 
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पं० बालकृष्ण शर्मा नवीन! का जन्‍म ग्वालियर राज्य में 
उज्जैन के निकट शुज्ञालपुरं परगने के भयाना नामक ग्राम्र में संबत्‌ 
१६९४ में हुआ था। उनके पिता पं० जमनादास 
जीवन-परिचय साधारण स्थिति के ब्राह्मण थे। वल्लभाचाय के वेष्णव- 
सम्प्रदाय के अनुयायी होने के कारण वह , उद्यपुर- 
राज्यान्तगंत बेष्णवों के प्रधान तीर्थ श्रीनाथद्वारा में रहते थे, इसलिए 
कुछ बड़े होने पर नत्रीनजी भी अपनी माता के साथ बहाँ जाकर रहने 
लगे । वहाँ शिक्षा का कोई अबन्ध नहीं था । इसलिए कुछ दिनों बाद 
वह अपनी मादा के साथ ग्वालियर राज्य के शाजापुर नामक करस्वे में 
चले आये। १० बष की अवस्था में उन्होंने पढ़ना लिखना आरंभ 
किया । शाजापुर के सेठ भगवानदास मालानी से उन्‍हें विशेष 
आधिक सहायता मिली | वहाँ से अंगरेजी मिडिल पास करने क पद्चात्‌ 
हाई स्कूल की शिक्षा के लिए वह उज्जेन चले गये ओर माधव कालेज 
में ग्रविष्ट हुए । सन्‌ १६१६ ई० में उन्होंने इस कालेज से सेट्रीकुलेशन 


की परीक्षा पास को । 
बे र छ जे ३७ 
. उज्जेन से 'नवीनजी कानपुर गये । पढ़ने की उनमें लगन थी। 


सन्‌ १६१६ में जब वह पहली बार लंखनंऊ-क्रांग्रेस में सम्मिलित हुए - 
थे तब वह श्री गणेशशंकर विंद्यार्थी के संम्पक में आ चुके थे । इसलिए. 
शि्षा श्राप्त करने के उदश्य से जब॑ बह कानपुर गये तब वह स्व० . 
विद्यार्थीजी के यहाँ ही 'ठहरे। उनके सहंयोग से वह क्राइस्ट चाच न्‍] 
कालंज मे पढ़ने लगे। नवीनजो की. आथिक दशा आरंभ से ही अच्छी 
| थी, इसलिए विद्यार्थीजी उनकी आर्थिक सहायतां किया करते थे | हे 
. इसके अतिरिक्त निजी रूप से विद्यार्थियों को पढ़ाकर भी वह कुछ . 
पदा कर लेते थे।-इस प्रकार उनका कास चल जाता था। क्राइस्ट चच - 
कालेज मे उन्हांने बी० ए० तक शिक्षा प्राप्त की | जिस वर्ष वह बी० ए० 
मे थे उसी वर्ष असहयोग आन्दोलन आरंभ हुआ । बहत से. विद्यार्थी 
कालेज छोड़कर देश-सेवा में लग गये । नवीनजी पर भी इंसका प्रभाव 
पड़ा। उन्हाने कालेज छोड़े दिया ओर विद्यार्थीजी के साथ राष्ट्रीय: ४ 
काय में लग गयें। कब 
...._'द्टरय कार्य करते हुए नवीनजी को कई बार जेल जाना पड़ा। 
प्‌ १६२१ ३० के दिसम्बर सास में वह पहली बार डेढवबं्ष के लिए 
_ ले गर्व अपने इस जेल-जीव॑न' में उन्होंन “विस्पृता उर्मिला? लिखना. 
आर्भि किया, पर वह उस समय इसे पूरा न कर संके। सन्‌ १६३७ में - 
वह दा बार ओर सन्‌ १६३२ में एक बार ढठाइ वर्ष क लिए' जल' गय॑। 
अपना इस जलत्यात्रा में उन्होंने “विस्मृता उमला? को पूण किया। इन: 
ठनाओं सं स्पष्ट हैँ कि नवीनजी विद्यार्थी जीवन से मुक्त होने के. 
+रचातू वराबर साहित्य अर राष्ट्र का काय करते रहे हैं | उनके जीवन - 
7 लेखनऊ-काग्रस तथा स्व० गणेशशंकर विद्यार्थी का विशष' रूप 'से 
अभाव पड़ा है | . लनऊ-कांग्रस ने जहाँ उनके जीव॑न में उत्साह का 
.आ० किया हैं वहाँ: विंद्यार्थीजी के १५ वर्ष के पुनीत सहयोग “एवं 
साहचय ने उनके उत्साह को छाये रूप म॑ परिणत किया है। वंस्तुंतः 
ँवानज़ा आज जो छुछ हैं वह विद्यार्थीजी का ही असाद है। 
नवानज। सरल, सहृदंय ओर उदार व्यक्ति हैं । उनके जीवन 
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में क्त्रिमता नहीं है। आर्थिक संकटों के बीच ही उनके जीवन का 


किक (७५ 9» ७ ७७७ 


विकास हुआ है। वह अपने जीवन की परिस्थितियों से संघष लेने में 
'अत्यन्त' कुशल हैं | उनकी वाणी में ओज और स्वभाव में कोमलता 
है। रोष्ट्रीय चेतना उनकी रग-रग में भरी हुई है। उनकी इस चेतना 
पर गांधीवाद का ग्रभाव है । वह ओजस्वी वक्ता, कुशल कवि और 
सफल कहानी लेखक हें। विद्यार्थीनी के संखर्ग से ही उनकी राष्ट्रीय 
आर साहित्यिक भावनाओं का बल मिला है। अपनी भाषा ओर अपने 
राष्ट्र से उन्हें विशेष प्रेम है। इस समय वह हमारे ग्रान्त के एक ग्रमुख 
नेता हैं । 
नवीनजी नवीन धारा के प्रथम चरण के कवि हैं। उनका 
रंचना-कालं सन्‌ १६१८ से आरंभ होता है। उनकी पहली रचना संतू! 
नाम की कहानी मुरादाबाद से प्रकाशित होनेवाली 
नवीनजी की. प्रतिभा? पत्रिका में प्रकाशित हुई. थी। इसके वाद 
रचनाएं. , धौरे-धीरे उन्होंने काव्य-क्षेत्र में प्रवेश किया। उन्होंने 
ह कई राष्ट्रीय भावना प्रधान कविताएँ लिखीं । इन 
' कविताओं से उनकी लोकप्रियता बढ़ गयी । राष्ट्रीय कार्यों में अधिक 
व्यस्त रहने के कारण उन्हांने साहित्य को और आधिक ध्यान नहां 
दिया | इसलिए उनकी स्फुट रचनाएँ ही मिलती हैं। 'कुंकुम” मे उनकी 
'पुरानी कविताएँ संग्रहीत हैं | उन्होंने 'विस्मृता उमिला? एक सुन्दर 
काव्य अवश्य लिखा है। कहानी, गद्य-काव्य तथा निबन्ध लिखने में 
भी वह पढदु हैं। उनंकी अधिकांश रचनाएँ ग्रताप? में प्रकाशित हुई हैं । 
नवीनजी की रचनाओं का हिन्दी में एक विशिष्ट स्थान है) वह 
हिन्दी के राष्ट्र-वि माने जाते हैं । उनकी कविता में वीर ओर श्रृंगार 
रस का बड़ा ही उन्‍्मादक संमिश्रण रहता है। हृदय 
नवीनजी की के उमड़ते हुए भावों को वह अपनी प्रत्येक पंक्ति में 
व्य-खाधना आकंठ भर देने का प्रयल्न करते हैं। विरह-वेदना 
की तड़प उनकी प्रायः प्रत्येक कविंता में रहती है । वह 
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बिन की मस्ती के गायक हैं उनकी रचनाओं को देखने से पता चलता 
कि उन्होंने नवीन युग की भाव-धाराओं का अपनी रचनाओं में 
3ड इरालतापूवंक प्रतिनिधित्व किया है | हमारे आज के जावन म॑ जो 
वपस्य है, पग-पग पर आबात और विफलताओं का जो ऋन्‍्दन है, 
सत्य स उसड़नवाल विद्रोहों की जो चीत्कार है वह सब उनकी 
अवता म पूर्ण वंग के साथ फूट पड़ा है। इससे उनको रचनाओं में 
» पता, उन्‍्माद ओर वेदना का अपूर्व सिश्रण हो गया हैं। निराशा 
वंदना आर करुणा के वह अत्यन्त सुन्दर चित्र उपस्थित करते हैं। 
अतः सस्ता, मादकता और उन्यसाद उनकी रचनाओं के विशेष गण 

नवानजा अपने विचारों तथा सान्यताओं. सं जितने दृढ़ हैं 

भावना-पत्ष स॑ उत्तन 6 कांमल हैं | उनकी रचनाएँ आय; भाव-प्रधान 
होती 5 | ठाइर गापालशरण सिंह की माँति उन्हांन किसी विशेष दृष्टि 
जे अपन काव्य को जन्म नहीं दिया है। उन्तक सन में जब जो माव 
जिस अकार उठते हैं उनको वह उसी प्रकार अपने शब्दों का परिधान 
“दुन्ाकर उपस्थित कर देते हैं | इसस उनकी रचनाओं में सरलता के 
नाय-साथ सरसता भी वनी रहती है | भाव आर अनुभूति का सुन्दर 
समन्वय भा कदाचित इसीलिए उनकी रचनाओं मे हुआ है| उनकी 
“चनाआ का हम तीन रूपों में पाते हैं. ( १ ) सामयिक तथा राष्ट्रीय 

प्चनाएं, (२) झ्ज्रार तथा करुण रस प्रधान रचनाएँ और (३ ) 
ऊल्पना प्रधान वरणनात्मक रचनाएँ | 


नवीनर्जा की साम यिक्र ओर राष्ट्रीय 
गू-युक्त हाती हैँ। उनके 
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रचनाएं ओज तथा ग्रसाद- 
ही सामयिक रचनाओं में पवल्लव गायन 


विक पअसिद्ध हैं। इसमें उनके ब्दय का सारा औओज फूट पड़ा हं | 
इेम्िए सकल ०००. 
कवि, कुछ ऐसी तान उनाओथ्ा, जिससे उयल पुथल मच जाये । 
इक ई 


लार इधर से आये, एक दिलोर उधर से आये । 


गु लाले पड जायें त्राडि चाद्वि रस नभ में छाये | 


हु 


नये 


[ 


बालकृष्ण शर्मा नवीन? हि २४१ 


नाश ओर सत्यनाशों का घुआँधार जरा में छा जाये। 
इन पंक्तियों में नवीनजी के हृदय का वेग देखने योग्य है। 
इनमे उनका पुरुषत्व जाग उठा है। ऐसा जान पड़ता है कि उनमें 
भावना का स्रोत उसड़ पड़ा है और वह उस सँभालने में असमथ हैं । 
उनका 'पराजय गीत! ऐसा ही ओजमय ओर क्राम्तिकारी विचारों से 
परिपूर्ण है । बात यह है कि वह प्रभावशाली राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं। 
इसलिए उन्होंने अपने जीवन के संचिव अनुभवों को ही वाणी दी है। 
नवीनजी की दूसरी अ्रकार क्री रचनाएँ प्रणय-सम्बन्धी हैं। 
इनमें प्रेम, उन्साद, हृदय की वेदना ओर निराशा का चित्रण है । इनके 
अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके जीवन में एक अभाव है 
जिसकी पूर्ति वह 'सजनी? आदि विशेषणों से किया करते हैं ।डनकी 
ऐसी कविताएँ म्ाबात्मक होते हुए भी ग्रायः लम्बी होती है । वात यह - 
है कि जिस समय उन्हें हृदय को हक उछ्ेलित करती है उस समय बह 
अपने भावों की आराधना में तन्‍मय हो जाते हैं । यही कारण है कि 
उनकी रचनाएँ विशेष रूप से ग्रभावोत्यादक होती हैं और पाठक के 
हृदय को छटपटा देती हें । 
नवीनजी की वर्णात्मक रचनाएँ भी अत्यन्त उत्कृष्ट होती है । 
“धविस्मृता उर्सिलाः उनका वर्शात्मक महाकाव्य है। इसमें उन्होंने 
उर्मेला का चरित्र-चित्रण बड़े सनोवेज्ञानिक ढंग से किया है, पर 
कहीं-कहीं उन्हें सफलता नहीं मिली है | इस प्रकार अपनी मुक्तक 
रचनाओं में वह जितने सफल हैं उतने वर्णात्मक में नहीं हैं । 
नवीनजी की भाषा खड़ीबोली है, पर वह बड़ी वीहड़ और 
आअटपटी हैं | शब्द-वचयन की ओर उनका ध्यान अधिक नहीं गया है। 
इससे उनकी रचनाओं में भाषा का सोदय नहीं है। उनके शब्द उनके 
भावों के उपयुक्त वाहन नहीं हैं। उनकी शबव्द-योजना 
नवीनजी की पर यत्र-तत्र उद तथा बत्रजसापा का मी प्रभाव देखने 
आपा और शेली में आता है। कहीं-कहीं शब्दों के वास्तविक तथा शुद्ध 
१६ 
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का 


रूप भी विक्षत हो गये हैँ। भाषा पर पूर्ण अधिकार न होने से उसके 
भादा तथा विचारों में विस्तार भी आ गया है | 

आपा से सजावट ने होने के कारण नवीनजी की शैली में 
विशेष आकषण नहीं है | लिखते समय वह अपने भावों के प्रवाह में 
पेह जात॑ हैं; इसस उन्‍हें भाषा का ध्यान नहा रहता ओर उनके विचारों 
म तारतम्यता भी नहीं आती। उनके शब्द ओर वाक्य-विन्यास 
शायल आर शक्तिहीन हैं। उनकी शैली स॑ यह, स्पष्ट है कि वह भाव 
आर भाषा में संतुलन नहीं कर सके हे | इन च्रुटियों के होते हुए भी 
उनकी शैल्ञी ओज और अवाहयुक्त है। उसमें स्पन्दन है, चटीलापन हे, 
तड़प है| 

इत कार हम देखते है कि नवीनजी नवीन धारा के ग्रतिभा- 
 शात्री कवि हैं। उनका नाहित्यिक तथा राजनीतिक दोनों प्रकार का 
जीवन राष्ट्र के श्रति सेवा-भाव से पूर्ण है और उनका व्यक्तित्व दोनों 
मे सस्रान रूप से क्रियाशील रहता है । कावता के अतिरिक्त वह कहानी 
यथा गद्य-काव्य लिखने में भी कुशल हैं। शअत्तापः के सम्पक में रहने के 
आए वह एक झजुभवी पत्रकार भी हैं। उनके राजनीतिक निबन्ध 
बड़े गवष्णापूण होते हैं। अपनी कविताओं से कहीं-कहीं वह 
अध्यात्मबाद से अतीत होते हैं, पर इस ओर वह बहुत गहराई में 
नहा उतर हूं। भावविन्यास में यह किसी अकार छायावादी'कबियों 
पे पीछे नहा हैं, पर उन्तकी सफलता है उनके देश प्रेस की काव्यात्मक 
अजुभूति के साथ हृदय की भाँक्षियों क॑ | मिला देने में | इसी कारणखं 
मे अभविष्णुता अधिक है। बंह नस्तुतः सफल जीब॑न के कबि हैं 


अर उसी की मस्ती के कुशल गायक हैं | हेल्दी संसार उन्हें इसी रूप 
में मानता है। 


फ् 
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सुमित्रानंदन . पंत 
जन्म सं० ९६५४७ 


अल्मोड़ा से लगभग २४ मील उत्तर की ओर कोसानी एक 
रमणीक ग्रकृति-से:दयपूर्ण पावतीय ग्राम हैं। इसी ग्राम में सं० १६४७ 
भर पृ० सुसित्रानन्दन पंत का जन्स हुआ था। उनके पिता प० गंगादत्त 
' पंत जमींदार थे। ओर कोसानी राज्य में कोषाध्यक्ष 
जीवन-प्रिंचय का काम करते थे उनकी साता का नाम श्रीसती 
सरस्ववी देवी था | पंचजी उनकी सबसे छोटी सन्तान 
है। वह चार भाई हैं। उनके यहाँ जमींदारी का काम अब भी 
होता 
पंत की ग्रारम्भिक शिक्षा गाँव की पाठशाला में सात वष की 
अवस्था से आरम्म हुई। यहाँ लगभग चार-पाँच वर्ष शिक्षा ग्रहण 
करने के पश्चात्‌ वह अल्मोड़ा के गवनमेंट हाई स्कूल में प्रविष्टठ हुए । 
इस स्कूल में उन्होंने नवीं कक्षा तक पढ़ा | इसके बाद वह काशी चले 
गये और सन्‌ १६१७ ३० में वहाँ के जयनारायण हाईस्कूल से रकूल- 
लीविंग की परीक्षा पास की | सन्‌ १६१६ ३० में वह प्रयाग आये और 
स्‍्योर सेंट्रल कालेज में प्रविष्ट हुए । यहाँ उनकी विकासीन्‍्मुखी प्रतिभा 
को आश्रय मिला | आरम्भ हीं से साहित्यिक अभिरुचि रखने के कारण 
कालेज में पढ़ते समय पं० शिवाधार पाण्डेय का ध्यान उनकी ओर 
आकर्षित हुआ | वह हिन्दी के पुराने लेखक तथा काव्य-मर्मज्न थे ओर 
उनका अध्ययन भी गम्भीर था, इसलिए उच्होंने पंतजी की काव्य- 
प्रतिभा देखकर अगरेजी कवियों की रचनाएँ पढ़ने में उन्हें विशेष 
यवा दी । उन्हीं की देख-रेख में पंतजी ने उन्नीसवीं सदी के प्रसिद्ध 
आलोचनात्मक निवन्धों, भास आदि के नाटकों तथा तुलनात्मक 


२४४ हमारे कृवि 


आलोचना का अध्ययन किया । निरन्तर अध्ययन से पंतजी की रच 
साहित्य और काव्य-स्चना की ओर परिष्कृत रूप से अग्नसर हुई । 

सब्‌ १६२२ ई० में पंतजी को अपना कालेज-जीवन समाप्त कर 
देना पड़ा | इसके पश्चात्‌ बह घर चले गये और वहाँ उन्होंने स्वतंत्र 
रूप से अध्ययन करना आरस्म किया, उनका अध्ययन कई दिशाओं 
- में हुआ है। अँगरेजी तथा विदेशी साहित्यकार के काब्यों, श्रेष्ठ साहित्यिक 
अन्धों और संस्कृत के काव्यों का मनन करने से उनकी प्रतिमा को 
पर्याप्त वल मिला है | उपनिषद्‌, दर्शन तथा आध्यात्मिक साहित्य की 
ओर भी उनकी रुचि रही है। बँंगला-लाहित्य, विशेषत: रवि बाबू के 
साहित्य, का उन्होंने गम्भीर अध्ययन किया है। संगीत से उन्हें विशेष 
“मे है। उन्होति छुछ दिनों तक 'रूपाभ! मासिक पत्रिका का सस्पादन 
भी किया है। मद्रास में रहकर उन्होंने उद्यशड्ूर के चलचित्र 'कल्पनाः 
का काय भी किया है। इस समय वह लोकायन संस्कृति-पीठ के निर्माण 
ओर संबठन में लगे हैं | | 

पंतजी ने आधुनिक हिन्दी-साहित्य को कई काव्य-पुस्तके दान 

की है । बिद्यार्थी-जीवन से ही काव्य-रचना की ओर 
पंतजी की रचनाएँ अग्रसर होने के कारण उनकी रचनाओं का क्षेत्र 
अत्यन्त विस्तृत है। उनकी रचनाएँ इस ग्रकार हैं :-- 

3. काव्य--उच्छवास, पल्‍्लव, पल्‍लविनी, वीणा, अंथि, गुजन, 
उगान्‍्त, युग-बाणी, भ्ाम्या, स्वर्णधूलि, मधुज्वाल, युग-पथ । 

९. नाठक--परी, क्रीड़ा, रानी, ज्योत्सना | 

३. डपन्‍्यास--हार | 

४. कहा नीं-लंग्रइ--पॉँच कहानियाँ । 

3. अजुवाइ--उसर खय्यास की रुवाइयों का हिन्दी में अनुवाद | 
...  पंतजी हिन्दी की नह धारा के जागरूक कबि ओर कलाकार 
हू यों तो वह अपने विद्यार्थी-जीवन से हिन्दी की सेवा करते आ रहे 
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है, पर यथार्थ रूप से हिल्दी-जगत्‌ में उनका प्रवेश सन्‌ १६१७-१८ 
से होता है। उस समय की उनकी रचनाएँ “वीणा? 
पंतनी की. में संग्रहीत है।इन कविताओं को देखने से यह 
काव्य-साधना स्पष्ट हो जाता है कि आरंभ ही से उनका भ्कुकाव हिन्दी 
. की काव्य-परस्परा के नवीन दिशा की ओर था। 
प्रकृति-छुल्दरी की गोद में जन्म लेने तथा अपने विद्यार्थी जीवन में 
शैली, कीट्स, बड सबर्थ आदि कवियों की स्वच्छुंन्द प्रवृत्तियों से 
अत्यधिक ग्रभावित हं।ने के कारण उन्हें अपनी नवीन दिशा की ओर 
अग्रपतर होने में बड़ी सहायता मिली । उन्होंने अंगरेजी तथा बंगला- 
साहित्य से बहुत कुछ लेकर उसे अपने काव्य का पाथेय बनाया ओर 
अपने भावों के अनुरूप ही उन्होंने अपनी साषा का भी संस्कार किया | 
इसलिए अंगरेजी साहित्य जाननेबाले नवयुवकों में उनकी रचनाएँ 
लोकप्रिय होने लगीं और आज हम उन्हें हिन्दी की एक नवीन धारा 
का नेतृत्व करते हुए पाते है । 
पन्‍्ल जी कृति ओर जीवन की कोमलतम्‌ विविध भावनाओं 
के कबि हैं। वह जो कुछ कहते हैं, उसमें स्वाम्राविकवा होवी है ओर 
उनके शब्द-चित्र भाव-चित्रों का निर्माण करते चलते है। बादल, 
बिजली, तारे, चम्द्रमा, प्रातः, सन्ध्या, नदी, मकरनों, भूधर, पुष्प आदि 
- के मनोरस एवं गंभीरतम चित्रण के साथ जीवन के विभिन्न अंगों पर 
विशद्‌ वर्णन और रूपनिर्माण में वह अग्रतिम हैं| उनका कवि प्रधान 
रूप से कल्लाकार है। उनके काव्य में कला, विचार तथा भावों का 
सम्सिश्रण इतनी सुन्द्रता से होता है कि एक को दूसरे से प्रथक करना 
असंभव हो जाता है| काव्य, चित्र ओर संगीत तीनों की प्राणवाहिनी 
त्रिवेशी उन्की रचनाओं में बिम्वित-अरतिबिम्बित होती हुई चलती है। 
भावों का मूत-चित्र उतारने में हिल्दी का कोई कवि उसकी समता नहीं 


कर सकता । हू 
पणन्‍तजी सननशील कवि हैं | जीवन के अत्येक रूप को, प्रकृति 
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का प्रत्येक छवि को उन्होंने आत्यमविभार एवं तन्मय दीक्र देखा हैँ। 
इसलिए जिस.दिशा में, जिधर सनकी लेखती चली हूँ, उबर ही बह 
अपन मे पूर्ण हा उठा हैं। उनकी रतसाओं मे जीवन की उत्तम रु 
भूति पद-पद से जज्षित होती गतू के भावयात्मक्त आर या। 
चित्रों में बद सबग्रथम सानवतावादी कवि हैं | इस कार उनके काड्य- 
जगत मे दा धाराआ का सन्निवेश हो गया ई-..सक में उसके कवि 

वे का स्पन्दन है, दूपरो में विश्व-जीवन की घड़कन | सभे २६ रद 
तू १६३२ तक को उनकी रचनाएँ पहली घधारा के अम्तगत आती ई 
आर इसके बाद की रचनाएँ दसरी थारा में | दाल की कंप्रिताओं 
विश्व-जीवन ने उनके कवि-दृदय पर प्रधानता प्राप्त कर ली | उनमें 
शब्द कवि के हैं, विचार-तत्त्व चिन्तक के । जीवन के प्रारम्सिक रण 
मे सानव-हृदय स्वभावतः सादय और प्रेम क्वी कल्पता-प्रधान असि- 
व्यक्ति के लिए ही लालाधित रहता हैं। उस समय उसकी रुचि 
आधकतर अलंकृत ही रहती है। इसके बाद ज्यों-म्यों उसकी ट्ट्रि 
अच्तमुखा हाता जाती हैं त्यों-त्यों वह आत्मरूप के चिन्तन निमम्न 
हानि लगता हैं। पच्तजी के विकास का भी यहीं स्वाभाविक क्रम रहा 
€। विश्व-सतदयं से उन्हें दहल भावक बना दिया था पर अन ववश्च- 
जांवन न उन्हें जिज्ञास आर वबचारक भी वना दया ह। 

२. जा मुख्यतः दृश्य-जगत्‌ के कवि हैं। पहले वह ग्राकृतिक 
सःद्य के कवि थे और अब वह जीवन-सौंदर्य के ऋषि हैं। इस्तलिए 
व्यय अध्यात्म के प्रति उन्ममें विशेष उत्कण्ठा नहीं है। यही कारण 
है कि उनकी हस्यभावना स्वाभाविक एवं सरल हैं। उसमें कबीर 
अथवा जायसी की-सी साम्प्रदायिकता नहा हैं | आस्तिकवादी होने के 
ऊारण वह उस विराट खत्ता के म्रति आरचय प्रकट करक ही रह जाते 
ह। इससे आगे वह नहीं वढते | वह वसस्‍्तुत: स्नानव-जीवन को सख- 
उबर के वन्धनों से मुक्त करके सार रूप में अपनाने के पक्तपाती हैं। 


ह्‌ 
वराग्य मे उनका विश्वास नहीं ६ । वह कस से विश्वास करते ह। 
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ज्ञान-विज्ञान के युग में वह मानव की आर्थिक और अभिवृद्धि ही नहीं 
चाहते, वह चाहते हैं मानव का विकास । उनका विश्वास है कि सरल, 
सुन्दर और उच्च आदर्शो' पर विश्वास रखकर ही मनुष्य-जाति सुख- 
शान्ति का उपभोग कर सकती है और पशु से देवता बन सकती है। 
पथ्तजी ने मात्रिक छन्दों में ही अपने समस्त काव्य-प्रंथों की 
रचना की है। उनका विचार है कि हिन्दी के शब्दू-विन्यास की प्रकृति 
स्रों से अधिक निर्शित है। अतः उसके राग ओर संगीत की रक्षा 
सात्रिक छन्दों हारा ही हो सकती है। इसलिए उन्हें हिन्दी छन्दों में 
पीयूषवर्षण, रूपमाला, सखी, रोला, पद्धटिका आदि छन्द्‌ अधिक 
प्रिय हैं। इन छन्दों में उन्होंने अपनी रुचि तथा संगीत की रक्षा 
के विचार से परिवर्तन भी किया है। उनके छन्दों में एकस्वरता नहीं 


है। छन्दों की एकस्व॒रता को नष्ट करने तथा भावाभिव्यक्ति के सहज 
प्रवाह का निर्वाह करने के लिए उन्होंने उनके चरणों को घटा-बढ़ाकर 
: न्‍्यूनाधिक परिवतन भी किया है। उन्होंने मुक्तक-छन्द भी लिखे हैं। 
उनकी छन्द-योज॑ना पर अँगरेजी छन्दों का स्पष्ट श्रभाव पड़ा है। 
पन्‍्तजी खड़ीबोली के कवि हैं, पर उन्होंने, अपनी कविता में 
जिस खड़ीबोली को स्थान दिया है. वह उनकी अपनी खड़ीबोली है। 
बह अपनी खड़ीबोली के स्वयं निर्माता हैं। संगीत- 
पंतजी की भाषा प्रिय होने के कारण उन्होंने गुप्तजी तथा असादजी 
' और शैली. से प्राप्त होनेवाली भाषा में बहुत ऊुछ परिवतन किया 
है। उन्होंने अपनी काव्य भाषा को अधिक-से-अधिक 
लय, ताल और संगीत के निकट लाने की चेट्टा की है। अपनी इस 
'चेष्टा में बह सफल भी हुए है। उनकी भाषा कोमल है ओर उनके मधुर 
भावों को वहन करने में पूर्ण रूप से समथ है। वह भाषा की कला के 
अच्छे जानकार हैं और उसे अपने भावाइुकल वन्य मे ड हैं । 
उन्होंने उस पर अपना इतना अधिकार जमा लिया है कि वह उनके 
पीछे-पीछे चलती है । उनकी भाषा संस्कृत के तत्सम शब्दों से वाम्िल 
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अवश्य है, पर उन्होंने उसकी कोमलता ओर मथ्रता का व्यान 
| 


तेज का भाषा चित्र-भापा है| उत्त शब्द भी चित्रमय ओर 
पस्वर हांते हैं। उनकी भापा # डह्द सना के पिपाहियों की 
भांति अपनी ही खच्छन्दता में थिरकते कूदत पाये जाते है। इसका 
अगुख कारण यह हैं कि श “वयन्पर उनका विशेषाधिकार हैं। उनकी 
चना का ग्रत्येक शब्द उनकी जवाथना का, उनके चिन्तन का परिणाम 
| पस्क्षत की व्यंजनापृण तत्सस श्दावला का ग्राचय होने हुए भी 
उन्हान अपनी रचना क लिए अजमापा, फारसी, उठ तथा अंयरनजा 
 राव्दकार्पा से भी सहायता ली आर उन्ह अपने काव्याचित साँचे 
मे ठालकर कोमल, चित्रमंय आर कणशमुखद बनाया हैं। संस्क्रत क 
अल्षय भारठार से उन्होंते "गान शब्दों काही चयन किया है। 
अेजमाषा के अजान, दइ, दीठ काजर, कार; कारतसी के नाहमन चाज 
तथा अंगरजी के रूम . इत्यादि हठदा का अपनी रचनाओं में स्थान 
कर उन्हांत अपनी सरसता आर भाषा-कला-चिद्चत्ता का ए साथ 
परिचय दिया हैं | उन्हों ने नय शब्द भरी गढ़े हैं । स्वप्निल अिय, सिंगार, 
अनिबच आदि उनके अपन गढ़ हुए शब्द है | वह सा, सी, रे आदि 
गे अयाग थी अत्यधिक करते इख जाते हैं। संगीत का निबाह करने 
के लिए ही कदाचि प्‌ उन्हांत इनका स्वच्छ दठापूवक अयाग किया हैं । 
य पच्तजा की भाषा में कछ दपव्दा के विचित्र प्रयोग भी सिलत 
है। उदाहरणाथ भनाज? धव्द लाजिए | यह शब्द रूंद है कामदेव के 
अथ मे, पर पन्तजी ने व्युत्पाति-अथ से इसका प्रयोग करके बाप के 
लिए साथंक कर दिया है | अद्धूतः भी एक ऐसा ही शब्द हैं । प्रचलित 
रात्ड के अनुसार नये शब्द वनाने की कला में भी बह पास्गत हैं। 
उनके लिए एक-एक शब्द अपना एक-एक सूतरूप रखते. इसलिए 
दस उनको कविताओं में इक हो पय्यायवाची रद के भसिन्न-सिन्न 
सयाग चित्र-गोरव के अजचुरूप पाते हैं। प्रहसित विहँसित, स्मित 
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पुराचीन, प्राचीन आदि शब्दों की उपयुक्तता, भावों के लिए उनकी 
स्थानापेनञ्नता एवं सुबर मितव्यता उनके आाषासौष्ठव की विशेषता है। 
कही-कहीं एक ही शब्द से उनकी कविता प्राणान्वित हो उठी है। इसके 
साथ ही सरल संज्षिप्त सामासिक पदावली एक वाक्य में ही अनेक 
क्रियाओं ओर विशेषणों को रूप दे देती है । 
५ पंतजी की भाषा में व्याकरण की कठोरता भी कोमल की गई 
है | व्याकरण के नियमों का कहीं-कहीं उल्लंघन करके उन्होंने अपनी 
भाषा को उसके व्यवस्थापक वैयाकरणों के शासन-ग्रह की ग्रहरी न 
बनाकर हृदय की सहचरी बना दिया है। अपने इस त्याख में उन्होंने 
कई शब्द पुह्लिंग से ख्ीलिंग और खीलिंग से पुल्लिंग में अयोग किये 
हैं। इसी ग्रकार संस्कृत के सबन्धि-नियमों में भी उन्‍होंने परिवतन 
किया है। 'मरुताकाश” उनका एक ऐसा ही शब्द है। ऐसा उन्होंने केवल 
शब्द और अर्थ में सामव्जस्थ स्थापित करने के विचार से ही किया 
है। सुहावरे तथा कहावतों के अयोग का उनकी भाषा में अभाव है ओर 
जहाँ है भी वहाँ उनके स्वरूप में परिवतन कर दिया गया हे । 

पंतजी की पद-योजना आँगरेज्ञी, बँगला तथा संस्कृत के कबियों 


की पद-बोजना से प्रभावित है। संस्कत की समस्त पदावली का ग्रयोग 
उन्होंने उच्छवसित कल्पना और सावों की अभिव्यक्ति के लिए किया 
है, पर जहाँ भावना की स्वतन्त्र गति है वहाँ शब्द असंमस्त है। 
अंगरेज़ी की लाक्षरिशक पद-योजना को छाया तो कहीं भी मिल सकती 
है | पंतजी की भाषा में सांकेतिकता भी है। उन्होंने वाह्य श्रभावा 5 
प्रेरित होकर अपनी प्रतिभा के सहज संयोग से हिन्दी की लाज्रिएकता' 
ओर मूर्तिमत्ता को अत्यन्त सम्द्ध ओर विकसित कर दिय  हैं। सारांश 
यह है कि उन्हें अपनी भाषा को काव्योचित बनाने 8 हह। ह्द्य के 
ताप में गलाकर कोमल, करुण, सरस, आ्राब्जल और देह. बनाना 
पड़ा है। उनकी सहृदयता के स्पश से उनके शब्दों में जीवन आ गया 
है । इससे उनकी आत्मा साहित्य की आत्मा हो गई ह। चस्तुतः उनका 
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पा में हिन्दी की समस्त शक्तियों का विकास हुआ है| वह भाषा के 
पंडित ओर उसके प्रथम सूत्रधार 





शक हु & क 
सुभद्राकुमारी चोहान 
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अश्रासती सम्द्राकृुसारी चाह्यन का जन्स सं० १६६१ सम नागफप्चसा 
; दिन प्रयाग के निहालपुर मुहल्ले में हुआ था। उनके पिता ठाकुर 
रामनाथलिंह जाति के वश्य क्षत्रिय थे। वह सशिक्तित ओर शिक्षा-म्रंम्ा 
थे | उनके दो पुत्र ओर चार पृत्रियाँ थीं। दो बहिनें 
जीवन-परिचय सभ्द्राकुमारी से बड़ी थीं और एक छोटी | उनक एक 
भाए ठाकुर राजबहादुर सिह, चा० ए०, एल-एल० वा० 
सध्यमारत के अजयगढ़ राज्य में सेशन्स जज हैं। उनके दूसरे भाई 
ठाकुर रामप्रसादर्सिह् पहले सब-इंस्पेक्टर पुलिस थे, पर असहयोग 
आन्दोलन के प्रभाव में आकर उन्होंने सरकारी नोकरी से पद त्याग 
दिया ओर व्यापार करने लगे | 
सुभद्राकुमारी की ग्रारंभिक शिक्षा प्रयाग में ही हुई | सं० १६७६ 
सं उत्तका विवाह खंडवा-निवासी ठाकुर लक्ष्मशसिह चोंहान, बी० ए० 
एल-एल० वा ० के साथ हुआ | उत्त समय वह प्रयाग के क्रास्थवेट 
गल्ल स्कूल की छात्रा थीं। विवाह के पश्चात्‌ वह अपने पति की 
आज्ञानुसार वनारस के वियोसोफिकल स्कूल में अध्ययन करने गईं, 
परन्तु कलकत्त की कांग्रेस में जब गकाग्रस्ताव पास हुआ तब 
उन्होंने स्कूल छोड़ दिया ओर उनके पति ने, जो उसी वर्ष वकालत की 
पराक्षा हे उत्तारं हुए थ वकालत न करन का निश्चय किया। वकालत 
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पास करके ठाकुर लक्ष्मणसिंह जबलपुर चले गये ओर पं० माखनलाल 
चतुर्वेदी के साथ 'कर्मबीर' के सम्पादन तथा असहयोग आन्दोलन में 

ग देने लगे। सुभद्राकुमारी सी अपने पति के साथ जबलपुर चली 
गई ओर राजनीतिक आन्दोलन में साग लेने लगीं। राष्ट्रीय कण्डा 
सत्याग्रह के सम्वन्ध में जबलपुर में जब, सत्रह ब्ष को अवस्था मं, 
' पहली बार गिरफ्तार हुई, तब सरकार ने उन्‍हें एक दिन पुलिस-हवालात 
में रखकर छोड़ दिया । इसके बाद दूसरी बार वह नागपुर म॑ गिरफ्तार 
हुई' । इस बार वह जेल में रखी गई; पर कुछ दिन बाद बिना सुकदमा 
चलाये ही वह मुक्त कर दी गई । आगे के आन्दोलनों में भो वह 
सक्रिय भाग लेती रहीं ओर बराबर अपने अदभ्य राष्ट्रीय उत्पाह का 
परिचय देती रहीं, जिसके कारण उन्‍हें पुन जल की यातनाएँ सहन 
करनी पड़ी । वह मध्यप्रदेश की असेम्बली को सद॒स्या भा था। 
' उनकी तीन सब्तानें हैं-दो पत्र ओर एक पृत्री । 

' मुमद्राजी अत्यन्त सरल स्वभाव की महिला थीं। उनके जीवन 
में कृत्रिमता नहीं थी । उनका रहन-सहन बड़ा सादा था। सद्द- से 
उन्‍हें विशेष प्रेम था। राष्ट्रीयता उनके जीवन की खज्ञार ॥। 
आभूषणों से उन्हें घृणा थी। उनके जावन में माधुय ओर ओज का 
अत्यन्त सन्दर समन्वय हुआ था। आचीन क्षत्राणियां का भाँति वह 
निर्भीक ओर उदार थीं। कविता की घुन उन्हें बचपन ते ही थी । 
उनके पिता भजन गाने के बड़े अंम्ो थ। वह भक्ति-भावना सम्बन्धी 
अच्छे-अच्छे भजन गाया करते थ्रे। बाल्यावस्था में सुभद्राकुमारों 
उनके भजनों को बड़े चाव से सुना करती थीं। भजन इत्याद सुनकर 
उनके मनमें सी वरंगें उठती थीं आर वह भा उनके साथ गुनगुनाने 
लगती थीं | वचपन में वह बहुत चपल आर नटखठ थीं। इसलिए 
'ज्ञोग उन्हें भयभीत करने के अभिव्राय से गोगा आया, गोगा आया 


पकड़ लेगा! इत्यादि कहा करत थे। पर उन्हें कभी गोगा' दिखाई 


नहीं दिया | ठीक इसी अकार उनके पिता के भजनों में जिस इंश्चर का 


ब्रा 
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चचा रहती थी, उसे भी उन्होंने अपनी आँखों स क्रमी नहीं देखा | 
मोगा! ओर ईश्वर में भावुक वालिका सुभद्रा को यह समता दिखाः 
पड़ी कि लोग उनकी सत्ता ती निश्चित करते हैँ, पर दोनों दिखाई 
नहीं पड़ते | अतः उन्होंने मे तुकबन्दी वेयार कर दी : 

तुम बिन व्याकुल व लोगा। 

तुम तो हो इस देश के गोगा। 

-सात ब॒प की वालिका के मुख से यद्द तुकबन्दी सुनकर लोग 
उसकी वाल-प्रतिभा पर आश्वयचक्रित ही गये | आगे चलकर शिक्षा 
के ग्रभाव से यह बाल-प्रतिसमा और भी विकसित हु । क्रास्थवेट गल्स 
कालेज मे पढ़ते समय वह वापिकोत्सच आदि के अवसर! पर स्वरचित 
कविताएँ अवश्य पढ़ती थीं। उन्हीं दिनों सामयिक पत्रों में भरी उनकी 
कविताएँ प्रकाशित होने लगी थीं | 

जव से वह राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्रिय सहयोंग देने लगीं 

तब से उनकी देश-भक्ति का रंग ओर भी गहरा ओर व्यापक हो गया। 
पं० माखनलाल चतुर्वेदी के सम्पक में आने पर उनकी काव्य-प्रतिभा 
का जा याग सिल्ा उसन उन्हें हिन्दी साहित्य मं अमर कर दिया। 
१५ फरवरी सन १६४८ ई० की मोटर दघटना से उनका देहान्त 
हो गया । । 
मुभद्राजी कदयित्री आर कहानी-लेखिका दोनों ही थीं । कविता 
आर कहानी दोनों ही पर हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा सेंकसरिया- 
पारितोषिक का सम्मान वह ग्राप्त कर चुकी थीं। 

खुमद्ाजी की सुविधा की दृष्टि से हम उनके समस्त साहित्य को 
रचनाएं... तीन भागों में विभाजित कर सकते हेँ--१. कविता, 

हे २, कहानी ओर ३, शिशु साहित्य | उनकी रचनाएँ 
हं--मुकुल, बविखरे सोती, उच्मादिनी, त्रिधारा, सभा के खेल, 
ओर सीधे-सादे चित्र | इनमें से 'मुछुल” उनकी ३६ कविताओं का 
संग्रह हं। इसी कविता पुस्तक पर उन्हें पुरस्कार मिला है। विधारा? 
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पं० साखनलाल चतुर्वेदी ओर पं० केशवप्रसाद पाठक की कविताओं 
के साथ उनकी रचनाओं का संकलन है। 'सभा का खेल? उनकी 
बालीपयोगी कविताओं का संग्रह है | सीधे-सादे चित्र में उनकी 
नवीनतम कहानियाँ संग्रहीत हैं। । 
समद्राजी आधुनिक कविता के विकास में अपना एक विशिष्ट 
स्थान रखती हैँ | महिलाओं में महादेवी [ स्थान 
है | उन्हीं के आविभाव तना 
सुभद्वाजी की. मंत्र-सुग्य कर दिया कि वे रख-विभोर हो उर्ठां आर 
काव्य-खाधना स्वयं कविता करने का प्रयास करने लगीं | देवियाँ को 
ह ही नहीं अनेक नवयुवक्रों को भी उनसे काव्य-अंरणा 
मिल्री | इधर तो उनका अपना एक स्कूल ही हो गया था जिंसका वह 
सम्मान-पूर्वेक अतिनिधित्व कर रहा था । 
मुकुलः सुभद्राजी की अ्थम कविता-पुस्तक है | इसमें वीर 
बात्सल्य और श्ृंगार रसों की ग्रधानता है। हम इन कविताओं को 
तीन भागों में विभाजित कर सकते हे--(१) देश-भाक्ति अधान, (२) 
मातृत्व-प्रधान और (३) प्रणय-प्रधान । उनकी देश-भक्तिपू्श: कविताओ 
को हम दो भागों में विभाजित कर सकते है। पहली वे जिनमे 
ओजपूर्ण भाषा में भारत माता के गीत गाय हैं ओर दूसरी वे जिनमें 
उदबोधक की सामग्री एकत्र को गया ह | “मऋॉँसी की रानी” उनको 
अमर कला-क्ृति है। वास्तव में इस कविता द्वारा उनका जितनी 
ख्याति हुईं है, उतनी अन्य किसी कंवे को नसीब नहीं हुईं। उनकी 
यह रचना हिन्दी का प्राण है। इसकी अत्यक पंक्ति में नवीन सन्देश, 
नवीन स्फूर्ति ओर नवीन उसखाह है। वीर रस इसके प्रत्येक शव्द स॑ 
छलका /पड़ता है। वीरोचित नारी-जीवन का जैसा सुन्दर चित्र इस 
, कविता में उतारा गया है, वेसा अन्यत्र ढुलंभ हैं। इचम पदनवन्याज 
तथा भाव-प्रभाव दोनों ही, सरिता आर समार का भाँति एक हो गये 
हैं; दोनों ही एक दूसरे को गति और संगीत प्रदान करते है। खूप 
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लड़ी मरदानी वह तो माँसीवाली रानी थी! में जो तड़पन, विचारों 
को सथने की अदभुत शक्ति है, वह उनकी किसी सी रचना में नहीं 
है। 'माँसी की रानी? के वाद वीरों का केसा हो वसन्‍्त', 'जलियाँवाल 
बाग मे वसन्‍्त”ः आदि उनकी अत्यन्त लोक-प्रिय रचनाएँ हँ। इन 
रचनाओं में वीर-भावर के साथ भाबुकता इस ग्रकार भर दी गई हद 
कि इनका सूल्य बस्तुतः देश के मृल्य के वरावर हो गया हैँ। “ीरों 
का केसा हो वसंत” की ये पंक्तियाँ देखिए 
कह दे अ्रतीत अब मौन त्याग, 
लंके ! तुकमें क्‍यों लगी आग ! 
ऐ, कुरुक्षेत्र | अब जाग, जाग, 
बतला अपने अनुभव अनन्त, 
वीरों का कैसा द्वो वसन्‍्त १ 
राष्ट्रीय पद्मों के अतिरिक्त श्रीमती सभद्राकुमारी की वात्सल्य- 
वन्‍्धी कुछ कविताएँ भी अपनी स्वाभाविकता में अप्रतिम हैं । ऐसी 
कविताओं में उनका मातृ-हृदय उबल पड़ा हैं। वस्तुतः नारी-हृदय 
मातृत्व को पाकर ही गोरवान्वित होता है। सभद्राजी पूर्ण माता हैं। 
बह अपना राष्ट्रीय रचनाआ से अधिक इस दिशा मं सफल हुई है । 
वस्तुत: उनका सातृ-द्ृदय कविता में वोल उठा है 
में बचपन को बुला रही थी, वोल उठी विथ्या मेरी । 
ननन्‍्दन वन-सी फूल उठी यह छोटी-सी कुटिया मेरी ॥ 
उन्होंने अपनी ऐसी रचनाओं में अपने जीवन की सारी 
मधुरता निचोड़ दी है। उनके शब्दों में इस पंक्तियों का माधुय तो वही 
अनुभव कर सकता है जिसने माठ-हृदय पाया हो। वालिका का 
परिचय! शीपक कविता में वह कहती हैं :-.. 
भरा मन्दिर मेरँ मसजजिद कावा-काशी यह मेरी 
पृजा-पाठ, व्यान-जप-तप हूँ घठब्घट बासी यह मेरी ॥ 
हब हर है 
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परिचय पूछ रहे हो मुझसे, केसे परिचय दूँ इसका! 
वही जान सकता है इसको, माता का दिल है जिसका | 

“इसका रोना? भी मातृ-हृदय की सावुकता से परिपूर्ण एक 
सुन्दर रचना है। मातृ-हृदय का गर्व उनकी इन रचनाओं में इतना 
सजीव ओर साकार हो गया है कि उसके सामने पुरुषों का थोथा 
अभिसान व्यथ हो जाता है। बालकों का रोना सुनकर पुरुष चिढ़ जाते 
हैं, पर माताओं का हृदय अमिमान से भर जाता है। इस भाव का 
निर्वाह इन पंक्तियों में देखिए :-- 

तुमको सुनकर चिढ़ आती है, मुझको होता है अभिमान। 

जैसे भक्तों की पुकार सुन, गर्वित होते हैं भगवान ॥ 

वात्सल्य-सम्बन्धी कविताओं के अतिरिक्त सुभद्राजी की प्रणय- 
सम्बन्धी रचनाएँ भी हिल्दी-साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती 
हैं। उनकी इस अकार की रचनाओं में उनका दाम्पत्य-भाव फूट पड़ा 
है, पर उनमें सर्वत्र संयम है। चलते समय? शीर्षक कविता में उनके 
नारी-हृदय की व्यंजना का अलुमान इन पंक्तियों से लगाइए ;-- 

में सदा रूठती ही आयी, प्रिय ! ठम्हें न मैंने पहचाना । 

वह मान वाण-सा चुमता है, श्रव देख तुम्हारा यह जाना ॥ 

इन पंक्तियों से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय और वात्सल्य भावनाओं के 
समान ही ग्रणय में भी उनकी अजुभूति कुछ कम गहरी नहीं है | इस 
सम्बन्ध में उनकी छुछ पंक्तियाँ तो अद्वितीय है | इसी बात को डाक्टर 
रामकुमार वर्मा के शब्दों में यदि कहें तो यों कह सकते हैं कि वह 
पाधारण घटनाओं में भी जीवन का सौन्दय देखती हैं |! उनकी प्रेम 
की चुटकियाँ बड़ी ही मार्मिक, मधुर और हृदयभाही होती है :-- 

बहुत दिनों तक हुई परीक्षा, अब रूखा व्यवहार न ह्मो। 

अजी बोल तो लिया करो तुम, चादे मुझ पर प्यार न हो । 

>< मं ५४ 
पूजा और पुजापा प्रशुवर, इसी पुजारिन को समझो। 
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दान-दक्षिणा और निछावर, इसी मिखारिन को समभो। 
में उम्मत्त प्रेम की प्यासी, हृदय दिखाने आयी हूँ।। 
जो कुछ है, बत यही पास है, इसे चढ़ाने आई हूँ। 
चरणों पर श्रर्पित है, इसको चाहो तो स्वीकार करो | 
यह तो वस्तु तुम्दारी है, ठुकरा दो या प्यार करो। 
समद्राजी की कतिपय आरंभिक रचनाएँ ग्रोढ़ नहीं हैं, पर उनमें 
न का हास-विलास अपने प्रकृत रूप सें चित्रित हुआ है । बह दीन- 
दुखियों के सुख-दुःख से भी द्रवीमूत हुई हैं। इस प्रकार एक ओर 
उनकी दृष्टि मं जहाँ प्रणय का सघु और वात्सल्य का अम्रत है, वहाँ 
दूसरी ओर उसमें राष्ट्र के लिए प्राणेत्सग करने की प्रकृत कामना ऑर 
दीन, दलित तथा शोषित जनता के प्रति अटूट आकषेण भी है। इससे 
यह ज्ञात होता है कि उन्होंने अपनी कविताएँ देनिक जीवन को सामने 
रखकर लिखी हें | इसीलिए उनकी दृष्टि बस्तु-जगत्‌ से बाहर जाने में 
असमथे रही है । जीवन के स्थल आधार पर ही उन्होंने अपने भाव- 
चित्र सजाये, खँवारे ओर पूर्णों किये हैं| उनसें न तो कल्पना की ऊंची 
उड़ान है ओर न भावों का संघ्षमय वातावरण | उनके भाव इतसने 
थे ओर सरल होते हैं कि साधारण से साधारण लोग उन्हें सुनकर 
आत्मविभोर हो जाते हैं। उनकी कबिता में अद्भुत सादुकता, सोन्दये 
आकर्षण ओर हृदय की विविध परिस्थितियों की मनोहर माँकी 
उनकी क्ृत्तियों में कल्पना की अपेक्षा जीवन की ही -सहज-सरल अनु- 
भूति की सरसता और प्रवाह है। जीवन ओर साहित्य का ऐसा 
संतुलित साम5जस्य इस युग में अन्यत्र नहीं मिलता । 
सुभद्राजी ने कहानियाँ भी लिखी हैं। उनकी कहानियाँ भी 
उनकी कविताओं की भाँति सरस ओर जीवनपरक होती हैं। सीधे- 
सादे चित्र, बिखरे मोती” तथा “उन्मादिनीः उनकी तीन कहानी-संग्रह 
हैं । इन कहानी-संग्रहों में उनका स्वदेश-प्रेम, दाम्पत्य-प्रेस तथा वात्सल्य 
उनकी नारी-शक्ति से सिलकर वहुत ही भावपूर्ण हो उठा है। उनकी 


क 
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प्‌ कई कहानियाँ हिन्दी की अत्यन्त उत्कृष्ट- रचनाएँ हैं । 
...... मुभद्राजी की भाषा ख़ड़ीबोली है। उसमें संस्कृत के तत्सम 
. शब्दों का समावेश बड़ी सफलतापूर्वक हुआ है उसमें इतनी सरलता . 
रे है कि पाठक को कहीं सी अथ सममने में. कठिनाई 
_ खझुभद्वाजी की भाषा नहीं होती | सुभद्राजी व्यावहारिक भांषा में आपने 
ओर शैत्ञी “ “विचार व्यक्त करती थीं। उसमें प्रयास, छत्रिंमता और 
पु । 4» + प्रयत्न की सांत्रा नहीं थी। सावों के अनुरूप हीं उनकी 
- भापोंहोती थी। ओज, प्रसाद: ओर साधुये से उनकी भाषा में एक 
- अनोखा चंमत्कार'आं गया था। कहीं-कहीं उसमें उदू' आंषा कां मेले 
: भी पाया जातो है, पर ऐसे शब्दों के. समावेश से उनकी भाषा का 
 अबाह कम' नहीं हुआ है।' उन्होंने विदेशी शब्दों को बड़े कोशल- से 
- अयुक्त किया है। ओर हिन्दी और उदू दोनों साषाओं में से चलते हुए 
शब्दों का चयन-किया है। हे 
४ सुभद्राजी- की भाषा में दूसरी विशेषता हैं उसकी अलंकार- 
- हीनती | नारी-जागरण के इस युगःमें जिस प्रकार महिलाओं ने आभू- 
 बणों को ठुकरा दिया है उसी प्रकार सुभद्राजी की भाषा सादी, सरल 
_ और अपने अकृत रूप में है। वह अपने सहज सोन्दय में ही पूर्णतया 
दा पंहची छ्‌ | रे 
रा सुभद्राजी की शैल्ली में कोई उल्लेखनीय विशेषता नहों हैं। 
. उन्तकी कोई अपनी विशेष शैली नहीं है। छन्दों के चयन में वह 
व्यावहारिकवावादी हैं; उन्होंने आजकल के सीधे-सांदे छन्दों को ही 
अपनाया: है और उनमें अपने संरल भावों को व्यक्त किया हैं। इसलिए 
जत्तकी शैल्ली अत्यन्त-सरले ओर सुबोध है। पक 
| इस प्रकार हम देखते हैं कि सुभद्रोंजी का हिन्दी के वतंभान 
कब्रियों:तथा कवयित्रियों: मैं एंक विशिष्ट स्थान है।।-बह हिल्दी की 
_ लोकःप्रिय कबयित्री हैं: इसमें सन्देह:नंहीं किअब वह भौतिक रूप से 
इस संसार में नहीं हैं, पर अपनी साहित्यिक रचनाओं में वह असर हैं 
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४ डाक्टर रामकुमार वसा का जन्स मध्य-प्रदेश के सागर, जिले 
सं० १६६२ में हुआ था | उनके पिता श्री लक्ष्मीअसादजी डिप्टी 
कलेक्टर थे | इसंलिए सरकारी नॉकरी करते समय 
लीवन-परिचय उन्हें कई स्थानों में रहना पड़ा। ऐसी दशा में बर्माजी 
की प्रारंभिक शिक्षा भिन्न-भिन्न स्थानों में हुई | रायटेक 
तथा नागपुर के मराठी: स्कूंल में.उन्होंने मराठी भाषा की शिक्षा में 
अपने चार वष व्यतीत किये | हिन्दी की शिक्षा उनकी माता श्रीमती 
राजरानी देवी ने उन्हें घर पंर ही दी | वह तुलसी ओर मीरा- के पद 
बड़े प्रेम से गाया करती थीं ओर ग्रभात बेला में उन्हें जगाने के लिए 
भोर सयो जांगहु रघुन्दन! का स्वर -छेड़ती थीं। कविता के ग्रति उनका 
जन्मजात प्रेम था ओर वह अपने अर्वकाश के क्षणों में कभी-कभी 
कविता भी किया करती थीं। उन्हीं की स्वर-लहरी में वर्माजी को 
कविता का स्पन्दन मिला ओर उन्हीं के स्नेहांचल में उन्हें, कविता का 
वरदान मिला । " 


वबसाजो बड़े भावुक ओर अध्ययनशील- विद्यार्थी थे। जब वह 
आठवीं कक्षा में पढ़ते थे तब उनके शुरु श्री विशंभरप्रलादजी गोँतम 
विशारद विद्याथा! मं अपनी कविताएँ प्रकाशित कराते थे । उस समय 
उन कविताओं की प्रतिलिपि करने का अवसर वर्माजी को मिलता 
था। प्रतिलिपि करते समय उन-कविताओं को वह गा-गाकर पढा करते 
थ। उनक वड़ भाई श्री रघुवोरप्रसाद भी- कविता करते थे | अतः इस 
वादाचरख का उन पर बहुत अभाव पड़ा और उनके हृदय में कविता 
करने को अवृत्ति का उदय हुआ | उनकी इस प्रवृत्ति को हिन्दी-साहित्य 
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_ के. अमुख कंबियों की रंचनाओं के अध्ययन से पर्याप्रें बल मिला। 
- तुलसी उनके अत्यन्त प्रियः कवि- थे | हिन्दी-कांठय के प्रति उनका 
- स्वाभाविक अनुराग देखकर उनकी माता उन्हें निश्चित 'काल के भीतर 
. कोई साहित्यिक थन्थ समांप्त कंर लेने पर पुरस्कोर्स दिया करती थीं। 
- इससे उनका उत्साह बराबर बढता गया। फलतः सब्‌ १६२० ६० में 
. उन्होंने हिन्दी: साहित्य सेम्मेंलर्न की ग्रंथमाः-पंरीक्षां अथंस श्रेणी में 
पास की | तब से हिन्दी-साहित्य॑ उनके अध्ययन की मुख्य विषियं 
बन गया। : +«. 5 
। सन्‌ १६२५१ के राष्ट्रीय आन्दोलन में वर्माजीं ने स्कूल छोड़ 
: दिया। उस समय वह एंट्र सं में पढते थे | उनके पिंताजी नें. उन्हें बहुत 
 सममाया, पर वह अपने ब्रत पर अटल. रंहे । उस संमये” उन्होंने कई 
. कविताएँ लिखीं | सन्‌ १६२२ ई० में 'देश-सेवांः शीषक' कंबिंता पर 
- उन्‍हें ५१) का “खन्ना-पुरस्कार, मिला । इस -संफलेंतां पर उनकी मतों 
 नेभी उन्हें ५१) देकर उनका. उत्साह बढाया:।खन्‌ः १६२३ ई० में 
उन्‍होंने पुनः स्कूल में: पढना' आरंभः किया और उसी वंष एंट्रस की 
_ परीक्षा पास की | इंसके बाद वह जबलपुर के रॉबंद संनः कालेज में 
प्रविष्ट हुए। इस कालेज से सच्‌ १६२५५:ई० में उन्होंने” एफं० ए० की 
परीक्षा पास की ओर फिर ग्रयांग विश्वविद्यालय में पढने लगे:। : इंस' 

_ विश्वविद्यालय से सन्‌ १६२७ ई० में उन्होंने बी० ए०-और:संन १६२६ 
- ३७ में एम6-ए० पास किया | एम० ए० की परीक्षा में वह हिन्दी लेंकेर 
. ग्रथम श्र शी में उन्तीण हुए । उस समय अयाग-विश्वावद्यालय में एक 
. हिन्दी लेक्चरर की आवश्यकता थी। अतः वह: उसी पद पर नियुक्त 

 हो-गये। अधिक काल तक" इस पद्‌ पर सफलतापूवक काय करन-क 

. पश्चात्‌ वहः फिर जबलपुर चले गये । इस समय वह मेध्यमान्त के शिक्षा- 
: विभाग के डिप्टी डायरेक्टर हैं | नागपुर विश्वविद्यालय से उन्हें पी- 

एंच० डो० की उंपांधिं भी मिली है। . ४ 

| बर्माजी बड़े कुशल साहित्यकार हैं। उनके जीवन को प्रत्येक 
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अध्ययन किया है। इसके अतिरिक्त वह पाश्चात्य रहस्यवाद से भी 
प्रभावित हैं। इस ग्रकार पूर्वात्य तथा पाश्चात्य - रहस्यमयी भावनाओं 
के सुन्दर संमिश्रण से उनकी अनुभूतियों का विकास' हुआ है। :उनके 
रहस्यवाद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि तादात्म्य होने पर भी 
आत्मा को अपनी सत्ता का ज्ञान बना रहता है। इसीलिए उनकी 
रहस्यवादी रचनाओं में आनन्द की सत्ता अब्त तक बनी रहती है। 

वर्माजी के काव्य की दो शैलियाँ हें--वर्णात्मक और मुक्तक। 
उनकी वर्णात्मक रचनाएँ इतिहास से सम्बन्ध रखनेवाली हें । ऐसी 
रचनाएँ दो प्रकार की हैं । एक तो वे जो वर्णात्मक होते हुए कल्पना- 
प्रधान हैं; दूसंरी वे जो वर्णात्मक होते हुए अजुभूति-प्रधान हैं । 
'रूपराशि? 'शुजञा? तथा नूरजहाँ? की कविताएँ पहले अ्रकार की हैं और 
“निशीथ? दूसरे प्रकार की कविता है। यह उनकी वर्णात्मक रचनाओं 
में श्र छत्तम है। इसमें निराशा, प्रेम, वेदना और करुणा का अत्यन्त 
सुन्दर सामंजस्य हुआ है । इसकी गणना हिन्दी के उत्तम खंड-काव्यों 
में की जाती है। | आह 

वर्माजी के काव्य का दूसरा पहलू गीति अथवा मुक्तक है । इसमें 
कल्पना और भाव से युक्त अनुमूतिपूण कविता की प्रधानता है। ऐसी 
रचनाएँ भी दो प्रकार की: हैं। एक तो वे जिनमें. प्रकृति के रूप-सोंद्य 
से उद्दोपत असार संघार की क्षणभंगुरता में करुणा और निराशा की 


भावनाओं का चित्रण हुआ है और दूसरी .वे जिनमें चज्ञात के 'चिन्तन 
त्रित हुईं हैं। उनकी 


ओर रहस्यानुभूति में आत्मानन्‍्द की भावनाएँ थि हा 
ऐसी दोनों प्रकार की रचनाएँ अत्यन्त सफल;हैं। उनकी रचनाओं : में 
प्रकृति के ग्रति एक लालसामय आस्था है, उसके द्शन के लिए आँखों 
में अमर प्यास है और उसकी आनन्दात्मक अनुभूति के लिए हृदय में 
चर स्थान है। इसका एक कारण है और वह यह कि उनके जीवन का 
प्रभाव काल बुन्देलखंड के पार्बतीय प्रान्तों के बीच में बीवा है। 
इसलिए अक्लति के प्रति उनके हृदय में स्वाभाविक अनुराग: है। यही 
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अनुराग ज़न्नकी रहस्य-आवज़ा का सी आधार वन गया है। फलत; हम 
उनकी रचनाओं में प्रकृति के वास्तविक रूप-चित्रण का अभाव पाते 
हैं। प्रकृति के रूप की व्यंजना करते समय वह रहस्य के चिन्तन में 
प्ड़ ज़ाते हैं। इसलिए उनकी रचनाओं में प्रकृति गौण और रहस्यमयी - 
आव्रना प्रधान हो जाती है । हि है 
वर्माजी के गीत भावपूर्ण, संक्षिप और संगीतमय होते हैं | 
तन्मयता, आत्मसमपंण और आत्माभिव्यक्ति उनके. गीतों में पद-पद 
पर मिलती है। उनके गीत प्रायः अनुभूति-अथान होते हैं । कल्पना का 
ओ घुट रहता है, पर कम | इसलिए उनमें एक विशेष प्रकार की 
तन्‍्मयता प्राई जाती है। भावों की अप्रिनय्रात्मक व्यंजना से उनके 
गीत ओर भी मनोहर हो गये हैं | जीवन की करुण अभिव्यक्ति की 
झोर उनका झ्ुकाव अधिक है | उनकी क्ृतियों में शंगार रस भी है, 
भर वह श्राय: करुण रस का एक साध्यम-सा है। उनका श्रृंगार मधुर: 
सधुर नहीं, अपितु अश्र्‌-लजल है। करुण रस सें ही उनके हृदय ने 
विश्राम पाया है। उनका श्रृंगार मानवी शोभा-बिल्लास के रूप में नहीं, 
अपितु से'दर्य के प्रकृति-चित्र में सरस वन पड़ा हैं| प्रकृति से जीवन 
का रस भ्रहण करने में बह एक .छायावादी हैं | जीवन की नश्वरता से 
आत्मशान्ति का भाव खोजने में वह रहस्यवादी हैं | द 
वर्माजी कवि ही नहीं, नाटककार भी हैं | उन्होंने कई एकांकी 
च्राटक ,लिखे हूँ। उनके. नाटकों में अभिनयशीलता, सरलता तथा 
प४ता अधान रहती है। देनिक जीवन के भावनात्मक उत्थान-पतन 
उनके ज्राटकों क्रे,चिपय रहते हैं | इधर वह ऐतिहासिक नाटकों की ओर 
अधिक जुके हैं। इत्र नाठकों में उन्हें सफलता भी मित्री है। नाटककार 
#% साथ-साथ बह आलोचक भी हैं। उनके- आलोचना-साहित्य का 
हिन्दी में विशिष्ट स्थान है। गद्य के इन दोनों रूपों ने उनके कवि को 
सम्भति दवा-सा दिया है। इधर आलोचना तो 


कक ह ओर च्ाटक की ओर ही 
“सका प्रिशेष रुचि है। उनके कुछ निवन्धों का एक संग्रह भी अथी 
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हाल में प्रकाश में आया है। इस भ्रकार वर्माजी वर्तमान युग के एक 
सफल कवि, नाटककार, आलोचक ओर निबन्ध-लेखक हैं| उनकी 
प्रतिभा वहुमुखी है। .. 
वर्माजी की भाषा खड़ीवोली है। उसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों 
'की अधिकता है, पर वह क्िष्ट नहीं है। उसमें प्रसाद गुण का आधिक्य है। 
। उसकी शब्दावली भावों के तद्रूप खुल आर मधुर 
वर्माजी की. होती है | वर्माजी कोमल भाषा के धनी हैं। रहस्यवादी 
भाषा और शैली होने के कारण वह अपनी भाषा को लाक्षशिक शब्दों 
: के प्रयोग से दुरूह बनाने की चेष्टा नहीं करते | उनकी 
भाषा संस्कृत की कोमल कान्त पदावली से संयुक्त होती हुई भी दुरूह्‌ 
नहीं है। इसका कारण यह है कि उनकी अनुभूति संच्ची है और 
भावनाएँ स्थिर हैं। इसलिए इन भावनाओं का वाह्माच्छादन भी स्थिर 
और व्यवस्थित रहता है| संक्षेप में यद्दी उनकी भाषा को विशेषता है। 
वर्माजी की शैली प्रवाहपूर्ण है। काव्य में उनकी दों शैजियाँ 
हैं--इतिबृत्तामक और गीतात्मक । इसी अ्रकार गये में भी उनकी शैली 
दो प्रकार की है। नाटकों में उन्होंने भावात्मक शैली का प्रयोग किया 
है और निबन्धों में आलोचनांत्मक - शैली का । इन शैलियों के प्रयोग 
में उन्होंने अपनी भाषा का विशेष रूंप. से निर्माण किया है। उनके 
'काव्य की . भाषा में कहीं-कहीं अलंकारों की भाँति उनके शब्द भी , 
परम्परा की. पूर्ति करते हैं। सुसमोर, सुराग, ' सुप्रंबाह, सपंबन जैसे 
प्रयोग इस बात के सूचक हैं। उनकी भाषा गशितमय है जिसके द्वारा 
' भावों: को युक्तियुक्त बनाने का प्रयत्न लक्षित होता है। उनकी कविताओं 
में झमिनयात्मक व्यंजना बहुत है। ' 
*.. - इस ग्रकार हम देखते हैं कि वर्माजी हिन्दी के एक प्रमुख कवि 
और कलाकार हैं। उनकी स्वनाएँ ग्रोढ ओर, मार्मिक होती हैं। 
डसलिए हिन्दी में उत्तता अपना: एक विशिष्ट स्थान है। 
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महादवा दमा 
जन्म सं 2६859 
अमिती महादेवी वर्मा का जन्म संबत १६६४ वि० में फरखावाद 
में हुआ था | उनके पिता श्री गावन्द्यसाद बा एमृू० ए०, एल-एल० 
वा० भागलपुर के एक कालेज: में हे डमास्टर थे | उनकी 
लीवन-परिचय माता श्रीमती व्यगना दवा भी हिन्दी की विदयी और 
अक्त था। कभी-कभी वह कविता भी किया करती 
था | महादवी के नाना भी त्रजभापा के कवि थे। इससे यह स्पष्ट है 
कि उनका जन्स एक विद्वाच्‌ आरि भक्त-परिवार में हथा था | उनके एक 
भाई श्रा जगमोहन वर्सा एम० ए० एलू-एल० वी० तथा दसरे श्री 
भनसाहन वा एम० ए० हैं | उनके एक बहिन सी है। वह भी शिक्षित 
ओर विद॒पी हैं 
अहादव। को आरंभिक शिक्षा इन्दौंर में हई । वहाँ उन्होंने छठी 
जा तक शिक्षा श्राप्त की । घर पर चित्रए-कला ओर संगीत की शिक्षा 
उन्हें द। गई। तुलसी, सर और मारा का साहित्य - उन्होंने अपनी 
ता से ही पढ़ा। बह बचपन से ही साहित्य-अंमी और भावुक थीं। 
. सं० १६७३ में उन्तका विवाह डाक्टर स्वरूपनारायण वसा 'के साथ 
डुआ। इससे उनकी शिक्षा का क्रम हट गया। उन्तके श्वशुर लड़कियों 
का शिक्षा के पत्ष में नहीं 4। झब तक उनकी शिक्षा पिता आर माता 
के आग्रह के कारण थी। इसलिए श्वशुर के देहान्त के पश्चात्‌ 
पहे पुनः शिक्षा आाप्त करने की आर अग्रसर हुईं । सं० १६७७ में 
उन्हान शअयाग से ग्रथम श्र शा मे मिडिल की परीक्षा पास की | युक्त- 


तरान्त के विद्यार्थियों में उनका जान भी सर्ग्रथम रहा | इसके 
लिस्वरूप उन्हें छात्रवृत्ति मित्री | स॑० १६८१ में उन्होंने एंट्रेंस की 
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परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में पास की और पुनः संयुक्तप्रान्त में उन्हें 
सवप्रथम स्थान मिला । इस वार सी उन्‍हें छात्रवृत्ति मिली | सं० १६८३ 
में उन्होंने इंटरमीडिएट और सं० १६८५ में बी० ए० की परीक्षा 
क्रास्थवेट गल्स कालेज से पास की । अम्त में उन्होंने संसक्षत से एउस्०' 
' ए० की परीक्षा पास की । इप्त प्रकार उनका विद्यार्थी-जीवन आदि से 
अन्त तक बहुत सफल रहा । वी० ए० को परीक्षा में उनका एक विषय 
दर्शन भी था | इसलिए उन्होंने भारतीय दशन का गश्मीर अध्ययन 
किया | इस अध्ययन की छाप उन पर अब तक बनी हुई है। 
विद्यार्थी-जीवन की भाँति महादेवी की साहित्य-साधना भी 
अत्यन्त सफल रही । वाल्यावस्था से ही क्रविता करने की ओर उनका 
आकर्षण रहा है। वड़ी होने पर वह अपनी माता के पदों में अपनी 
ओर से कुछ कड़ियाँ जोड़ दिया करती थीं। स्वतंत्र रूप से भी वह 
तुकबंदिंयाँ करती थीं, पर उन्हें पढ़कर वह ग्रायः फेंक दिया करती थीं, 
वह अपनी तुकबंदियाँ किसी को दिखाना पसन्द नहीं करती थीं, 
कविता लिखकर उसे नष्ट कर देने में ही उन्हें सन्‍्तोष मिलता था। पर 
ज्यों-ज्यों उनकी शिक्षा उन्नत होती गई, त्यों-त्यों उनकी कविता में भी 
प्रौढ़ता आती गई। यह देखकर, उन्होंने अपनी रचनाएँ “चाँद! में 
प्रकाशित होने के लिए भेजी । दिन्‍्दी-संसार में उनकी उन प्रारश्मिक: 
रचनाओं का अच्छा स्वागत हुआ। इससे महादेवी को अधिकः 
प्रोत्साहन मिला और वह काव्य-साधना को ओर अग्रसर हो गई । 
आज बह हिन्दी की अप्रतिम कवयित्री समभी जाती हें । । 
महादेवी का अब तक का जीवन शिक्षा-विभाग: में ही व्यतीत 
हुआ है | एम० ए० पास करने के पश्चात्‌ वह अयक्ञा सहिला-विद्यापीठ: 
की ग्रधानाध्यापिका नियुक्त हुई! और अब भी वह उसी पद की शोभा 
बढ़ा रही हैं। उनके सतत्‌ उद्योग से उक्त विद्यापीठ उचरोत्तर उन्नति: 
की है। वह चाँद? की सम्पादिका भी रह चुकी है| इधर झछ दिन 


पर “ ता वी आप  लर, 
हुए, उन्होंने (साहित्य संसद” नाम की एक संस्था स्थापित की है । इसः 
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घंस्था द्वारा वह हिव्दी-लेखकों की सहायता करना चाहती है। 'त्तीरजा! 
पर उन्हें ८००) का संक्सरिया पुरस्कार और “यामा? पर १२००) का 
अंगलाप्रसाद पारितोषिक भरी उन्हें मिल चुका है | ४००) का सेक्सरिया 
उप्कार उन्हांन महिला विद्यापीठ को दान कर दिया, इससे उनकी 
उद्ारता का यर्थट्ट परिचय मिल जाता है। 
देवी की रचनाओं का . हिन्दी-संसार में बडा सम्मान है । 
उनको रचनाएँ दो ग्रकार की हैं-... १, गद्य और 
महारंवी की २, पद्म । इन दोनों कार की रचनाओं का बतमान 
रचनाएँ. हिन्दी-साहित्य में अच्छा स्थान.है। उन्तकी समस्त 
रचनाएँ इस. प्रकार हैं ; 
१. कविता--नीहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत और दीपशिखा। 
'यासा से नाहार, रश्सि ओर नीरजा की कविताओं का संग्रह हैं | 
२. निवन्‍्ध-अतोत के चलचित्र, श्वंखला की कड़ियाँ.। 
३» आलोबना--हिन्दी का विवेचनात्मक गद्य । 
महाद॒वा का रचनाओं का हिन्दी-साहित्य सें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
जवान है । उनको काव्य-साथना का श्रीगरणेश-उस सम्रय से होता है जब 
न अपनी माता. के झुख से. मीरों आदि की भक्ति- 
सदादेवी की भावना-सम्पन्न गीतों को सुनकर सन .में गुनगुनाना 
काव्य-साधना आरम्स , किया था। वह उनके काव्य-जीवन का 
ह ऊपःकाल था। इसके पश्चात्‌ ज्यों-ज्यों शिक्षा एवं 
अध्ययन से उनका सानसिक जितिज विकसित होता .गया त्यों-त्यों 
जार का वेदता उनके हृदय में घर करती गई। पहले बह ब्रजभापा में 
जविता करती थीं, पर जब स्रासिक पतन्र-पत्रिकाओं द्वारा खड़ीबोली 
हा रवनाओं से उनका परिचय हुआ तब व भी खड़ीवोली में पद्म- 
>पना करन लतीं। इस अकार स्प्रथल उ्होंते चाॉद? द्वारा हिन्दी- 
जयार का अपना परिचय दिया | तव से अब तक वह वरावर अपनी 
उनाओ से हिन्दी-साहित्व का भाण्डार भर रही हैं। उनकी रचनाएँ 
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यद्यपि संख्या में कम्त हैं तथापि उनमें उनके हृदय के भावों का साप्रारं 
मोजें मारता हुआ दिखाई देता है। वह अपनी रचनाओं द्वारा हिन्दी 
काव्य के एक महत्त्वपूर्ण अंग का नेतृत्व कर रही है। उनकी प्रत्येक 
रचना उनकी अनुसूतियों का दपंण बनकर हमारे सामने आती है और 
हम उसके द्वारा उनके विकास-सूत्र को ग्रहण कर सकते है | 

हिन्दी क आधुनिक युग में महादेवी स्वर्गीय गीतों की श्रेछत्तम 
गायिका हैं | अपने गीतों में बह वेदना की प्रधान उपासिका के रूप में 
प्रकट हुई हैं। उन्होंने प्रेमाख्यानक कवियों के भावात्मक रहस्यबाद को 
भघुर भाव के साथ अपनाया है। स्थल? को छोड़कर 'सूक्ष्म' की ओर 
वह ग्रवृत्त हुई हैं पर उनका सूच्म” जीवन का वह सूक्ष्म है जिसमें 
सम्वेदनशील जीवन का दिव्य सत्य निहित है । स्थूल,जगत्‌ की अपूर्णता 
से विज्लुव्ध होकर अव्यक्त पूर्णता को खोजनेवाली आत्मा सदैव 
पा रही है। इसी से हम उन्हें दुःखबादी दर्शन में निमज्जित 
पते हैं । 


व्यू 


ददेवी का प्रियतम अल्वेला? है। ग्रकृति के ग्रत्येक आब्त से 
छबि, सौंदय और अस्त लाकर बह उसका खूंगाए करती हैं। वह 
प्रकृति के विविध रूपों और व्याप्रारों में उनकी झलक भ्री पाती है ओर 
उससे चिरमिल्नन के लिए उत्कण्ठित होती हैं। उनकी उत्कण्ठाही उनके 
काव्य का पाथेय बन गई है | उनका विरह ओर मिलन, उनका आह्वान 
और ग्रत्याख्यान, उनका ओत्सुक्य ओर नैराश्य लोकोत्तर होने के साथ 
पवित्र भावना-प्रसूत है। उसमें कहीं भी कालुष्य, वासनासिक्त अमर और 
दुगन्‍्धयुक्त अदुरक्ति नहीं है। उनकी रचनाओं में मायावी जगत कीः 
विषमताओं एवं हन्दों का वह चित्र भी नहीं है जो सब्तों की परम्परा 
में हमें मिलता है । उनके प्रत्येक स्वर से चिरंवन ,विरह का भाव ही 
निनादितव होता हुआ हमें सुनाई पड़ता है। इस वियोग में उन्हें आनन्द 
की अनुभूति होती है। कहीं-कहीं चिरसिलन का भाव भी है। उनकी 


प्रेम-साधना व्र्यक्तित्व के सहारे उठकर ग्रकृति के अंग में समाप्त हो गई 
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है। इसलिए लोकपक्ष का उनमें अभाव है। उनमें संत-बाणियों का-सा 
अमर स्वर है, पर वैसी तीज्र अनुभूति नहीं। वेदना उनके लिए एक 
गम्भीर चेतनता है। जीव, अ्क्ृति, जड़-चेतन सबको बह अपनी वेदना 
से ओत-ओ्ोत किये हुए हैं । अक्ृति सी अपने प्रियत्म के वियोग में 
उतनी ही दुखी है जितनी कि वह स्वयं । उन्हें अपनी वेदला का गौरक 

! बह उसे त्यागना पसन्द नहीं करती । उनकी रचनाओं में व्यथा 
की आदरता हैं जिस पर वौद्ध दर्शन के दुःखबाद की स्पष्ट छाया पड़ी 
हुई जान पड़ती है । 


..  अज्ञति के अति महादेवी की पूरा सहानुभूति है। उनकी रचनाओं 
में अ्क्नति के चित्र कोसल-स्निग्ध रूपकों से छायाबाद की व्यंजना- 


भर 


अथान शैली में मार्मिकता के साथ अंकित हुए है| उनके प्रकृति-चित्र 

बड़े अनूठे और रहस्यवादी होते हैं। उनका रहस्यवाद अपनी विशेषता 
से परिपूण है। 

महादेवी की भाषा संस्कृत-गर्शित खड़ीवोली है। वह त्रज़माषा 

भी भलीभाँति परिचित हैं। आरंभ में उन्होंने त्रजभाषा को ही 

अपने काव्य का साध्यस वनाया था, पर जब 

मद्गादेवी की भाषा खड़ीबोली से उनका परिचय हुआ दब उन्होंने उसे 

भोर शेत्री ही अपना लिया। इस गकार वह ब्जभाषा के क्षेत्र से 

हे निकलकर खड़ीबोली के क्षेत्र में आ गईं । यह दिवेदी- 

अा के प्रथम चरण. की बात है। उस समय हिवेदीजी, गुप्तजी, 

हरिओधजी आदि खड़ीवोली को काव्योचित भाषा बनाने के लिए उसे 


तव खड़ीबोली और भी साँजी गई। प्रसाद ने उसे प्राञलता दी, 
निराला ने उसका स्वर और ताल ठीक किया, पंत ने उसे मधुरिमा 
और कोमलता दी । खड़ीबोली जब अपने इतने गुण लेकर महादेवी 


के पास आई तब उन्होंने उसे . अपने हृदय की सारी वेदना देकर 


महा देवी, वर्मा | रे 


सपंदित कर दिया; उसमें. जान 'डाल दी। इस कार खड़ीवोली को 
काव्योचित भाषा बनाने में उन्रका योग अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। 
आज उन्तकी भाषा काव्य के लिए आदश भाषा बन गई है।... | 
सहादेवी की भाषा अत्यन्त परिष्कृत, अत्यन्त, सधुर और 
अत्यन्त कोमल है | उसमें कहीं भी ककशता और शुष्कता नहीं है। 
उनकी भाषा में जैसी मस्णता है वैसी खड़ीबोली के अन्य- कृवियों में 
मिलना दुलेभ है। उनका अपनी आपा पर पूर्ण अधिकार -है। भाषा 
उनके भावों के पीछे-पीछे चलती है । प्रवाह तो उसमें इतना.है कि वह' 
अपने पथ की बाधाओं को-काटती-छाॉँटती चलती है। प्रसाद! की भाषा 
में बचन की गड़वड़ी है, पंत. की भाषा में लिंग सम्बन्धी-विचित्र- प्रयोग 
हैं, निराला की भाषा में समस्त पदों की भरसार है, पर महादेवी की 
भाषा ऐसी तुटियों से मुक्त है। इतना होते हुए भी सात्राओं की पूर्ति 
और तुक के आग्रह के लिए छुछ शब्दों का अंग-संग, रूप-परिवर्तन 
और अंग-वार्ड्क्य हो गया है। बतास, अधार, अभिलाषें, कर्णाधार 
आदि ऐसे. ही शब्द हैं। उन्होंने ऐसेःशब्दों को भी अपनी खड़ीबोली 
में स्थान दिया है जो अधिक काल से अपनी कोमलता के कारण: 
कविताओं में स्थान पाते आ रहे हैं । नेन, बयार, बैन आदि इस प्रकार 
के शब्दों के उदाहरण है। “बह! का 3 बह एक वचन ओर 
बहुवचन दोनों में समान रूप से करती है। उनकी त्रुटियाँ हक्ञम्य, हैं; 
क्योंकि उनके कारण उनकी आपषा के-अवाह में कोई बाधा नहीं पड़ती। 
संक्षेप में उनकी भाषा भाव-अवश, सरल, संगीतमय, अखाद-गुणयुक्त, 
प्रवाहपूर्ण, मधुर और कोमल: है। उनकी कविताओं. में यत्र-तत्र डदू 
भाषा के सी शब्द मिलते है जो संभवतः किसी हे प्रयोजनवश ही लाये 
गये हैं। उनके शब्द छोदे और भावपूर्ण होते है। उनका शब्द-चयन 
अत्यन्त सुन्दर होता है। हि 
शैली विकासोन्सुख रही है। 'नीहार' में उनकी 


महादेवी की शैल्ल [सोन्मुख रा जा 
शैली अपनी आरम्मिक अवस्था में है। इसमें भाव कम हैं और शब्दों 
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की अधिकता है 'नीरजा? में उनकी शैली भाव और भापा में समतां 
एवं मित्रता स्थापित कर सकी है। दीपशिखा” म॑ उनकी शैली ग्रोढ़ ही 
गई है । इसमें वह थोड़े शब्दों में वहुत कुछ कह गई हैं। शब्दों का 
लाज्षणिक प्रयोग वह बड़ी सावधानी आर सुन्दरता से करती हें। 
उनकी शेली में अमूत्ते वस्तुओं के लिए मृत्त योजनाएँ बहुत मिलती हैं । 
भावों ओर प्राकृतिक रूपों के मानवीकरण में वंह पटु है । उनकी शैलीं 
में अभात हँसेता है, आहें सोती है, क्िरणें मचलती हैं, इच्छाएँ सिद्रती 
हैं और शल्य गायनें करता है। आज की कविता शब्दों का सामान्य 
अथ लेकर नहीं चलती । वह प्रतीकों, समासोक्तियों ओर लाक्षणिक 
तथा व्यंजक प्रयोगों के बल पर चल॑ंती है। इसलिए पाठक को उसे 
समभने के लिंए थोड़ा मांनसिक श्रम केरना पड़ता है। महादेवी 
को, शली, भी इसी प्रकार को है। वह अपने काव्य में अत्यधिक 
संकितिक हैं.। महादेवी अपनी बातों को प्रतीकों के माध्यम से कहंती 
हैं| उनके परिचित प्रंत्तीक सरलता से समझ्त में आ जाते हैं, पर 
कुछ एस अतोक जा-अभी प्रचुरता से आधुनिक काव्य के साध्यम 
नह। बने हैं, अथ-बोधकता स॑ बाघा डालते हैं | ऐसे अपरिचित प्रयोगों 
के कारण ही महादेवी कहीं-कंहीं दु हह और जटिल- हो गई हैं | उनके 
अताका से तार .लाकिक सावा के रूप -में, दोपक आत्मा के रूप में 
सागर संसार के रूप- में ओर त्तरी जीव॑न के रूप में प्रयुक्त हुए हैं 
आओ के लिए कहीं मंकरन्द, कहीं सोरभ ओर कहीं इन्द्र-धलुष 
के विविध रंगों से काम लिया गया हैं| अतः इन ग्रतीकों द्वारा ही हम॑ 
सहादेवी की रचनाओं का अथ समझ सकते हैं । 


अ्चा+ 
चिशीग्पपपापप पट: पद अर व त्डर 
न्‍ाः 


रामधघारीसिंह दिनकर हे २७४१ 


क्‍ रामधांरीसिंह दिनकर” 
है जन्म सं०:2६६५ 


हे श्री-रामधघारीसिंह: अपने वास्तविक नाम की अपेक्षा: हिन्दी जगत 
.. में: अपने दिनकर” डपन्ताम- से अधिक प्रसिद्ध हैं.।-उनका जन्म, सं० 
कक १६६५ में विहार के मुंगेर जिला के अन्तगंत सिसरिया' 
जीवन-परिचय आम में हुआ था । यह वह स्थान है जहाँ गंगाजी की 
जज वहः घास फिर:-आकर मिली है. जो मैथिल. कोकिलः 
- . विद्यापति-की सृत्युके समथ॒-उत्तके पास गई. बताई:जाती है:। 
४ द्निकरजी कीं प्रारंभिक शिक्षा गाँव के पाठशॉला-में ही हुई | वहाँ. 
. से सिडिल पाप्त करने के पश्चात्‌ उन्होंने: अंग्रेज़ी पढ़ना आरंभ: किया 
- ओर: सन्‌ १६३२  ई० में. पटना विश्वविद्यालय : से, इतिहासः.. लेकर 
+  आऩसे! के साथ बी० ए०-पास-कियाः। काव्य स्चना की ओर आरभ 
.. से ही उनकी रुचि थी | मिडिल पास करते के पश्चात्‌ ही उन्होंने, वीर 
बाला? शीषक-सेःएक-कांव्यः-लिखना- आरंभ किया, पर.उस्‌ बीच ही में 
छोड़कर उन्होंने रामायण की कथाओं के आधार पर एक:दूसया काव्य 
लिखा | बचपन से ही प्रबन्ध काव्य की ओर उनको विशेष रुचि थी। 
द मैट्रीकूलेशन पास करने के पश्चात: उनका एक; काव्य ध्रण-मंग? 
. ज्ञाम से प्रक्राशित हुआ:। इसके बाद-उनके गीतों का एक संग्रह रेखुका 
_ न्ञाम से निकला: । काव्य-रसिक.जनता:ने -रेएुक़ा का अच्छा; स्वावद 
_.. किया उनकी कविताओं का दूसरा: संग्रह. हुकार! नाम से सच १६३६ 
.. ई० में-अकाशित: हुआ । 
सन १६१५८ई० में दिनकरजी विहार ग्रान्तीय साहित्य सम्मलन क 
... १४वें-अधिवेशन के कवि-सम्मेलन के अवसर पर उनहें सभापति चुने 
... गयें।.उनकी हिमालय? शीषकः कविता पर बनेली के ऊंमा कृष्णसिंह 
.. - ते उनको एक-स्वण पदक दिया.।.उनको एक दूसरी कविता. नई दल्‍ला 
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भी बहुत पसन्द की गयी। “हिमालय” ओर. 'नई दिल्ली” दोनों का 
गुजराती भाषा में गुजराती क॑ सुप्रस्तिद्ध कवि मवाणीजी ने अनुवाद: 
'किया। यह उनकी लोकप्रियता का-एक-ज्वलन्त प्रमाण हैं।.. 
दिनकरजी को इतिहास, राजनीति ओर दशनः सेः विशेष प्रेस .. 
नकी : रचनाओं पर इन विंषयों की.स्पण्ट छापे दिखाई देती है। - 
न्‍दी के अतिरिक्त: उंद , संस्कृत और बंगला कभी अच्छे जाता 
पषाय्ों के काव्य को उन्होंने अच्छा अध्ययन किया हैं| 
अध्ययनं-शील कंत्रि हैं | 228] हे 
ल्दी के प्रतिभा-संम्पन्न कवि हैं। उनकी रचनाओं का 
न्दी-सा अच्छा स्थान है। उनकी जीवनी के अध्ययन से ज्ञात 
: » होता है कि उनमें काव्य-रवंना: का. अ्ाठुर्भाव  विद्यार्थी- 
दिनकंरजी की जीवैंने से ही. हो गया था.। अंत: ज्यों-ज्यों उनके विचारों 
रचनाएं.“ तथा भावा मर श्रीड़ता आती गई त्यो-त्योँ उनकी रचना 
४१ शंक्तिशांली, प्रखंर और परिपक्व होती गई । इस: समय 
तक की उनेकी रचनाएँ इस प्रकार हैं: :-... : 5.  : क्‍ 
3, काव्य-संग्रह- रेशु का, रसवंन्तीं, इन्द्रगीत; हु्लार,- घूप-छाँ6, 

'सामधेनी, वोपू | 7 का के के । 

२. सहाकाब्य-- कुरच त्र | 
आंज्ञोचना--मिट्टी की ओर के को व 

दि्निकरजी की सभी रचनाएँ उद्याचल पटना: से प्रकाशित 

'होती हैं। वह अपनी पुस्तकों का स्वयं प्रकाशन करते- हैं | द; 
द्निकरजी हिन्दी के क्रान्तदर्शी ककिःहें ।- उनकी कंबिता हृदर्या 

को ऋकमोर हैं। वतमान सारत की दलित आंत्मा .उ वित्त 
3 'जाग्रज्चा उठा हू | इस . दृष्टि: से: हिन्दी में - अपने 
दिवकरबी की: समक्ष बह एक' हीकबिः हैं-और हिन्दी-साहित्य के 
गरन्‍-साथवा गारव हैं। उनकी स्चंनाओं से हिन्दी को अपार शर्त्ति 
5 “ हभिर्लीह। उन्होंने विहार के विगत वैभव पर. ओं जपूण 
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शब्दों में जो रचनाएँ को है बह हिन्दी की अमूल्य सम्पत्ति हैं | वतमान 
युग के लगमग सभी कवियों की भाँति अन्तर्वेदना का आभास कराने 
में वह सफल है । हि 
द्निकरजी को रचनाओं में माधुय की अपेक्षा ओज अधिक 

रहता है। इसलिए आणा मे स्फूत उत्पन्न कर देने की शक्ति उनकी रच- 
नाओं में अधिक है| खड़ोबोली के जो दो उत्थान अब तक हुए हैं उनमें 
से पहले के अवचक गुप्तजी ओर दूसरे के अलादजी साने जाते हैं| इन 
दोनों जत्थानों का सुन्दर सामंजस्य इम दिमकरजी की रचनाओं में पाते 
है| हुड्कार' ओर '“सामधेनी! में यदि उनकी ओजपूर्णे रचनाओं का 
संकलन है तो इन्द्र गीत में उनके दाशनिक विमन्तन ओर राग तथा 
विराग के बीच इन्द्र का चित्रण हुआ है। इच्हीं.दोनों धाराओं का सेल 

क्षेत्र में मिलता है। कुछक्षेत्र उनकी सर्वात्कृष्ट रचना है। इस रचना 
द्वारा जब्होंने हिन्दी साहित्य के एक वड़े अभाव की यपूरतति की है। इससे 

नि एछ ठाशनिक कवि की भाँति बड़े कौशल से अतीत की प्रष्ठ- 
भूमि प्र बतमान को चित्रित क्रिया है।यह वास्तव में नये युग की 
नयी गीता है । इसको रचना से प्रबाह, भावों में स्पष्टता ओर विचारों 
में युग का प्रतिनिधित्व हुआ है । प्रथम महायुद्ध सः छ्विंठीय महायुद्ध की 
अवधि तक हमारे देश, मे जो सांस्कृतिक अग॒ति हुई हैँ उसका उत्कृष्ट 
भाबनात्मछ चित्रण इसमें हुआ है। युद्ध आर शाब्ति, हिंसा ओर 
अहिंसा, काव्य और तक, अनुभूति ओर विवेक, बाहुबल ओर आत्म 
बल, प्रवृत्ति और. निदृत्ति, हृदय और मस्तिष्क की जो विवेचना इस 
काव्य में है उसमें भारतीय संस्कृति ओर समाज-दर्शान का सुन्दर 
समन्वय है | - 

दिनकरजी कबिता में देशव्यापी जागरण का उच्च स्व॒र है। 

समें भारत के विगत स्वर्ण युग की सुन॒हली, किन्तु मसतामयाों करुण 
स्मृति है- और दर्तमान समय में लोह ,ख्ंखला से जकड़ी हुई आय॑ 
संस्कृति की पतित अवस्था: के प्रति असम्तोष | इसी असन्ताप के कारण 
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क्रान्ति चाहते हैँ ओर इसीलिए हम उन्हें क्रान्त-दर्शी कवि कहते 
हैं| उनका कहना है :-- 
क्रान्ति-धात्रि | जाग - उठ 
आडम्वर में आग लगादे। 
पतन, पाप, पाखंड जले, 
जग में ऐसी ज्वाला सुलग़ा दे || 
दिनकरजी की ऐसी रचनाओं में गति हैं, भावों की तीत्रता 
विचारों की ग्रोद़ता है ओर हुल्लार की भीषण चोट है | पढ़ते 
हमारा पारुष जाग उठता है। 
दिनकरजी की समस्त रचनाएँ दो भागों म॑ विभाजित की जा 
सकती हैं । उनकी एक प्रकार की वे रचनाएँ हैं जिनमें राष्टीय कल्पनाओं 
का ससावश हैं| उनकी .ऐसी रचनाओं में प्राणों की तड़प है, क्रान्ति 
का उद्बाप हैं, हृदय की ज्वाला हैं ओर दासता की वबेदना के प्रति 
अच्छा विद्रोह हैं। पीड़ित मानव ओर दलित समाज के प्रति उनकी 
सहानुभूति इतनी प्रबल है कि वह प्रत्येक पंक्ति से फूट निकली है 
जितनी परस्पर विरोधी भावनाएँ हसारे युग को व्याकुल कर रही है 
उनके सार को उन्हों ने अपनी ऐसी रचनाओं में इतनी कुशलता से, 
इतने ओज आओर ग्रवाह के साथ अंकित किया है कि पाठक उनके साथ 
जाता है। राष्ट्रीय सावधारा को अपने युग के अनुसार चित्रित 
करने मे गुप्तजी के पश्चात्‌ दिनकरजी का ही स्थान है | 
दिनकरजी की दूसरी प्रकार की रचनाएँ विश्व-भावना से सम्बन्ध 
रखती हैँ । इन रचनाओं में उनका कवि विश्व-कल्याण की ओर अग्मसर 
हुआ है ओर उसमें उन्हें सफलता भी मिली है| विश्व-बन्धत्व के वह 
इच्छुके और पोषक हैं ओर अपने कल्याण के साथ-साथ जगत का 
कल्याण चाहते हैँ | इससे उनकी रचनाएँ बहुत-कुछ ऊँची उठ गयी 
। वह विश्व में क्रान्ति द्वारा शान्ति चाहते हैं | विश्व की विषम 
परिस्थितियाँ उन्हें उसी तरह उद्दोलित करती हैं जिस अकार उन्हें 
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अपने देश की परिस्थितियाँ चेन नहीं लेने देतीं | इसलिए उनकी भावना 
विश्व-व्यापी हो उठी है । ५ 
दिनकरजी के स्वभाव में प्रकृति के श्रति एक अबोध आकषण 
है| वह सब ग्रकार के प्राकृतिक व्यापारों से एक प्रकार की आत्मीयता 
का अजुभव करते ह्‌। इसलिए उनके प्रकृति-चित्रण सजीव और 
सार्मिक होते हैं | छवि-द्शन तथा उसके यथाथ अंकन के कारण उनमें 
गीतात्मकता की अपेक्षा कथात्मकता अधिक है। फलत; वह गीति शैली 
के कलाकार न होकर विभिन्न विषयों पर ही कविताएँ अधिक लिखते हें। 
दिनकरजी की भाषा शुद्ध खड़ीबोली है| वह अपनी भाषा में 
अधिकांश तत्सम शब्दों का प्रयोग वड़ी सफलतापूबक करते हैं । उनका 
शब्द-चयन अत्यन्त पुष्ट ओर भावानुकूल होता है । 
दिनकर की इसलिए भावों की शिथिलता उनकी भाषा में कहीं 
भाया और शैक्नी नहीं पायी जाती। उनकी भाषा उनके विचारों का 
पू्णरूप से समर्थन करती है| उनका प्रत्येक शब्द्‌ 
उनके विचारों का सच्चा वाहक और अतीक होता है। इसलिए उसका 
प्रभाव स्थायी रूप से हृदय पर पड़ता है । क्लिष्ट शव्द-योजना उनकी 
भाषा में नहीं है | भावों के अनुरूप ही उनकी भाषा सरल, सुबोध 
सुलमी हुई ओर ग्रांजल है। शब्दों का तोड़-मरोड़ ओर व्याकरण की 
अशुद्धियों से उनकी माषा सुक्त है। उसमें ओज अधिक है। उसकी 
अत्येक पंक्ति से वीर रस छुलका पड़ता है। शाब्दिक चमत्कार तथा 
पासण्डित्य-प्रद्शन की भावना उसमें नहीं है | लाक्षरिशक तथा वठ्यंजक 
शब्दों का प्रयोग भी उसमें नहीं के बराबर है । इसलिए उनकी शैली 
अत्यन्त परिमार्जित ओर श्रौढ़ है। कल्पना की ऊँची उड़ान न होने के 
कारण उसमें सरलता ओर भाषा का ऐश्वय भी पाया जाता है। उनकी 
छुन्द-योजना नवीन है ओर उसपर उनका पूरा अधिकार है। अलंकारों 
के प्रयोग में स्वाभाविकता है। इसलिए उनकी समस्त रचनाओं में 
भाव ओर भाषा का सामंजस्य बराबर मिलता है। 
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. इस अकार हम देखते हैं. कि दिनकरजी : अपने युग के श्रतिनिन्नि 
कवि र | उनकी भाषा में औज ' उनके थादों में:क्रान्ति की ज्वाला ओर 
उनकी शैली में-अदाह है । उनकी-अतिभा कथात्मक है.। अतीत के चित्रों 
को. अपनी आवना - के अलुकूल - सजाने में बतमान युग का कोई कवि 
उनको -तुलना में नहीं-ठह8र सकता उनकी पत्येक पंक्ति भारतीय 
संस्कृति और सभ्यता का प्राण चनकर बोलती हैं ओर हमारी भावनाओं 
को उद् लित करती है। वह नवयुवकों-के कबि हैं। पतितों और भूखे 
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नंगों के प्रति उनके छदय भे अपार करुणा हैं | इस्ती-करुणा के बल-पर 
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डनका समस्त - कवित्व आधारित हैं ओर हस यह कह सकते हैं कि. 
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हिल्दी-साहित्य में उनकी रचनाओं का एक बिशिष्ट स्थान है|... 





